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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


. माग II - 34 
( PART III - SECTION 4 ] 


विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आधेश , विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित है 
(Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ] 


( बी ) के स्थान पर निम्नलिखित को लाना ( लाना ) “( ii ) 
"ग्रेजुएट " का अर्थ 


दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टड एकाउन्टस आफ इंडिया 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 1 अक्तूबर 1981 

( चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ) 
सं० 1 [ सी० ए० ( 124 )/ 81] -- चार्टड एकाउन्टेन्टस 
आफ इंडिया के संशोधन में कुछ निम्नलिखित ड्राफ्ट जिसे चार्टर्ड 
एकाउन्टेंटस एक्ट 1964 एक्ट ( XXXVII 1949 ) के चार्टर्ड 
एकाउन्टेंटस की उप-धारा ( 1 ) तथा धारा 30 द्वारा दी गई 
शक्तियों के लागू करने में प्रस्तावित है, उन सभी व्यक्तियों के 
हित को ध्यान में रखकर प्रकाशित की गई है जो इससे प्रभावित 
हो सकते है तथा एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि ड्राफ्ट 17 
नवम्बर, 1981 को या उसके बाद विधार के लिए लिया जायेगा । 

कथित ड्राफ्ट के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से समय पर 
प्राप्त कोई भी सुझाव व आपत्ति चार्टर्ड एकाउन्टेंटस आफ इंडिया 
नई दिल्ली की काउंसिल आफ इन्स्टिट्यूट द्वारा विचारणीय 
होगा । इस कथित अधिनियम में 1 वर्तमान नियम 2 (i ) ( i ) 
289GI/ 81 


( बी ) इन विनिदेशों के अधीन ट्रेनिंग के लिए जो पहली 
अक्तूबर, 1973 को या उसके बाद शुरु हुई थी म्यूजिक , डांसिंग , 
पेन्टिग, फोटोग्राफी, स्कल्पचर तथा इसी तरह के विषयों को छोड़ , 
भारत में विधिद्वारा निर्मित विश्वविद्यालय का स्नातक या 
स्नातकोत्तर या केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिस्वीकृत समकक्ष कोई अन्य 
विश्वविद्यालय अथवा इंस्टीट्यूशन्स । 

2. वर्तमान सब-रेगुलेशन ( 9 ) के लिए रेगुलेशन 29 में 
व्यवस्था तथा छूट निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित है 
____ ( 9 ) किसी भी सब-रेगुलेशन ( 2) ( 5 ) ( 6 ) ( 7) तथा 
( 8 ) के अधीन एक या अधिक प्राटिकल क्लर्कों को ट्रेन्ड करने के 
लिए ग्राहय व्यक्ति उन दो व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 
ग्राहय होगा जिन्होंने इन दो परीक्षामों को अतिरिक्त प्रार्टिकल्ड 
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[ भाग III - खण्ड 4 


क्लर्कों के रूप में कुल अंकों के 60 प्रतिशत के न्यूनतम के रूप में 
प्राप्त किए हों । 

बशर्ते कि हम सब- रेगुलेशन का लाभ उम प्रत्याशी को न 
मिलता हो जिसे शेयल बीबी के पैराग्राफ 1 के अन्तर्गत परी 
परीक्षा के किसी भी या समस्त प्रश्नपत्रो में प्रवेश में छट मिली हो । 

छुट अंकों का प्रतिशत गिनते समय आधा या अधिक को अगला 
पूरा अंक माना जायेगा । 

3 ( 1 ) वर्तमान रेगुलेशन 3.27 के नाम में परिवर्तन इस 
प्रकार है : 

"32ए प्रथम अक्तूबर 1973 को या इसके बाद किन्तु l 
अक्तूबर 1982 के पूर्व प्रार्टिकलशिप में प्रवेश 

( 2 ) रेगुलेशन 32 ए ( 1 ) ( बी ) ( 2 ) में अन्त में ये 
शब्द जोड़े 
___ " या एकाउन्टेन्सी परीक्षा में सरकारी डिप्लोमा पास किया हो 
या एकाउन्टेंसी में सरकारी डिप्लोमा के देने के लिए नियमों द्वारा 
उसके समकक्ष अभिस्वीकृत परीक्षा : 

4. रेगुलेशन 320 के बाद निम्नलिखित नए रेगुलेशन 32 
एए जोड़ें 

" 32एए अक्तूबर 1982 की पहली तिथि को या उसके बाद 
पार्टिकलशिप में प्रवेश 

( 1 ) 1 अक्तूबर , 1982 को या उसके बाद पार्टिकल क्लर्क 
के रूप में कार्यरत व्यक्ति , इससे पूर्व कि उसे आर्टिकल क्लर्क 
के रूप में स्वीकार किया जाय , वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाय 
कि : 

( ए ) उसकी व्यावसायिक गतिविधियां उसके नियोजक की , 
यदि वह प्रैक्टिस में किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट का कर्मचारी है या 
इसी तरह की चार्टर्ड एकाउन्टेटस की फर्म का कर्मचारी है, वह 
ट्रेनिंग मार्टिकल क्लर्क के लिए उपयुक्त है तथा 
( बी ) ऐसे व्यक्ति : 

( 1 ) पार्टिकल्स की शुरु होने की तिथि को 18 वर्ष से कम 
पायु का न हो । 

( 2) उसने इन रेगुलेशनस के अन्तर्गत इन्ट्रेस परीक्षा 
उत्तीर्ण की हो । 

( 3) रेगुलेशन 2 के सब -रेगुलेशन ( 1) के क्लाज ( VII ) 
के अनुसार ग्रेजुएट हो । 


यदि उसने उम व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण की 
हो तथा उम अन्तिम ग्रेजएशन परीक्षा में बैठ चुका हो जिसका 
परिणाम अभी घोषित नहीं हुअा है । 
5. रेगुलेशन 3 4बी में 
( i ) सब -रेगुलेशन ( 3) मे “ पन्द्रह दिनों " शब्द के लिए 

" 30 दिन " होगा । 
( ii ) सब- रेगुलेशन ( 3 ) में " रेगुलेशन 32 ए " के बाद 

तथा “भेजा जायेगा " शब्द के पूर्व " रेगुलेशन 32My " 

शब्द जोड़े जैसा भी मामला हो । 
( iii ) सब- रेगुलेशन ( 4 ) में ( ए ) “ 16 तथा 30 दिन के 

बीच " शब्द " 31 तथा 45 दिन " शब्द प्रतिस्थापित 
है ( बी ) " इमकी रसीद मे पूर्व 16 दिन " शब्द के लिए 

" इमकी रसीद से पूर्व 31 दिन शब्द है । 
( 4 ) सब- रेगुलेशन ( 4 ) के बाद निम्नलिखित जोडे : 

" ( 4ए ) रेगुलेशन 32एए के सब -रेगुलेशन ( 2 ) में आने 
वाले व्यक्ति का पार्टिकल्म प्रोविजन के रूप में पंजीकृत होगा तथा 
प्रोवीजनल रजिस्ट्रेशन, जिसका उल्लेख अन्तिम ग्रेजुएशन परीक्षा के 
सम्बन्ध में प्रोवीजन रजिस्ट्रेशन की तिथि से नौ महीने की अवधि 
के भीतर मेक्रेटरी को उसके द्वारा दिए गए प्रमाणों की सन्तुष्टि के 
बाद ही पंजीकरण की पुष्टि होगी वह रेगुलेशन 2 के सब -रेगुलेशन 
( 1 ) के क्लाज ( 7 ) के अर्थों में वह स्नातक बन गया है । जहा 
कोई प्रत्याशी उपरोक्त वणित अवधि के भीतर ऐसे प्रमाण प्रस्तुत 
नहीं कर पाता, मार्टिकल्ड क्लर्क के रूप में उसका प्रोवीजनल रजि 
स्ट्रेशन रद्द हो जायेगा तथा उसके द्वारा दी गई टयूशन फीस या 
रजिस्ट्रेशन फीस को लौटाया नहीं जायेगा तथा इन रेगुलेशनों के 
उद्देश्य के लिए ली जाने वाले प्रशिक्षण के लिए कोई भी लाभ नहीं 
दिया जायेगा । 

( 5 ) सब- रेगुलेशन ( 5 ) में “में कुछ भी वर्णित नहीं है " 
शब्द के बाद तथा “ इस रेगुलेशन " शब्द के पूर्व " मब- रेगुलेशन 
( 1 ) के " को जोड़ा जाये । 
6. रेगुलेशन 48 बी में 

( 1 ) नाम का परिवर्तन निम्नानुसार 

" 48बी 1 अक्तूबर 1973 के बाद किन्तु 1 अक्तूबर 1982 
के पूर्व प्राडिट क्लर्क का रेगुलेशन 

( 1 ) सब-पैराग्राफ ( 1 ) में सेवाओं के रजिस्टरीज के 
स्थान पर सेवाओं के लिए पंजीकरण के लिए प्रावेदन है । 

7 रेगुलेशन 48बी के बाद निम्नलिखित नए रेगुलेशन लिखे : 

48 बीबी प्रथम अक्तूबर , 1982 को या इसके बाद प्रारिट 
क्लर्कों का पंजीकरण 

( 1 ) 1 अक्तूबर 1982 को या इसके बाद एक प्राडिट 
क्लर्क की सेवा के पंजीकरण के लिए प्रत्याशी स्वय सन्तुष्ट हो कि 

( ए ) आडिट कलकों के रूप में कार्य करने के लिए उसकी 
व्यावसायिक प्रैक्टिम उपयुक्त है । 

( बी ) ऐसा कोई भी व्यक्ति 

( 1 ) आडिट मेवा में आने की तिथि को 18 वर्ष से कम आयु 
का न हो । 


यां 


( सी ) ऐसे व्यक्ति ने एकाउन्टेंसी परीक्षा में सरकारी 
डिप्लोमा प्राप्त किया है या ऐसी ही अभिस्वीकृत समकक्ष परीक्षा 
उत्तीर्ण की हो जिसमे एकाउन्टेसी में मरकारी डिप्लोमा देने की 
व्यवस्था हो । 

( 2 ) ऐमा होते हुए भी उपरोक्त सब रेगुलेशन ( 1 ) के 
क्लाज ( बी ) के सब क्लाज ( 3 ) में वर्णित कोई तथा रेगुलेशन 
34 बी के सब रेगुरेशन ( 4 ए ) की धाराओं के अनुसार एक सदस्य 
किसी व्यक्ति को आर्टिकल क्लर्क के रूप में स्वीकार कर सकता है 
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( 2) उसने इन अधिनियमों के अन्तर्गत इन्द्रस परीक्षा 
पास की हो । 

( 3) रेगुलेशन 2 के सब-रेगुलेशन के क्लाज ( 7 ) के अर्थ 
के भीतर स्नातक हो । 

( सी ) ऐसा होते हुए भी उपरोक्त क्लाज ( बी ) के सब 
क्लाज ( 3 ) में उल्लिखित कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति को प्राडिट 
क्लक के रूप में स्वीकार कर सकता है यदि उसने इन व्यवस्थामी 
के अन्तर्गत इन्ट्रेस परीक्षा पास की हो तथा अपनी अन्तिम 
ग्रेजुएशन परीक्षा में बैठा हो जिसका कि अभी अभी परिणाम 
माना है । 

( 2) उपरोक्त सब -रेगुलेशन ( 1 ) के क्लाज ( सं. ) में 
आने वाले व्यक्ति क . आडिट सेवा प्रोय जनली रजिस्टर्ड होगी 
तथा प्रोवजिनल रजिस्ट्रेशन का तभी पुष्टि की जायेगा जब उसके 
द्वारा मक्रेटरी को इम प्राशय का प्रमाण पत्र प्रो जनल रजिस्ट्रेशन 
की तिथि मे नौ माह के भीतर दे दिया जाता है कि वह रेगुलेशन 
( 2 ) के सब-रेगुलेशन ( 1 ) के क्लाज ( 7 ) के अर्थों में स्नातक 
बन गया है । जहां कथित समय के भीतर कोई व्यक्ति ऐसे प्रमाण 
प्रस्तुत नहीं कर पाता , आस्टि क्लर्क के रूप में प्रोर्व जनल रजिस्ट्रे 
शन रह किया जायेगा तथा रजिस्ट्रेशन फ . म या टयशन फ . स 
जिम उमने दिया है लौटाई नहीं जायेगी तथा इन रेगलेगनों के 
उद्देश्य के लिए लिए गए प्रशिक्षण के लिए कोई भी लाभ नहीं 
दिया जायेगा । 

( 3 ) प्रत्येक आडिट क्लर्क के लिए यह प्राभार स्वरूप 
होगा कि सेवा में जाने से पूर्व वह इस्टटयूट द्वारा पोस्टल टयूशन 
ले । प्रापिट क्लर्क अपने नियोजक के माध्यम से अपनी सेवायें 
प्रारम्भ होने में 30 दिन के भीतर फार्म नं० 16 ब ० म एक 
आवेदन देगा जिसके साथ में इस रेगुलेशन की अपेक्षाओं को पूरा 
करने के लिए साक्ष्य प्रलेख तथा प्राडिट क्लर्क के रूप में रजिस्ट्रेशन 
फाम कोमल द्वारा समय समय पर घोषित टयूशन फीम , टयशन फास 
या नो एक मुश्त या कौंमिल द्वारानिधारित किश्तों में देय होगी । 

( 4 ) उपरोक्त सब पैराग्राफ ( 3 ) में वर्णित पंजीकरण के 
लिए यदि आवेदन पत्र निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहुना तो 
सचिव ढेरी को स्वीकार कर सकता है । यदि सदस्य सेक्रेटरी की 
सन्तुष्टि के लिए यह साबित कर दे कि उसे विवरणों को नियत 
समय पर भेजने से रोका जा रहा था । यह वह मदस्य से आवेदन 
सेवाये प्रारम्भ करने के 31 तथा 45 दिन के भातर प्राप्त कर लेते 
हैं । ऐसा न करने पर सेक्रेटर । सपा में शुरू होने का तिथि को उनके 
द्वारा उसपे प्राप्ति के 31 दिन पूर्व समझेगें । 

( 5 ) मब-रेगुलेशन ( 3 ) मे उम्लखित पोस्टल टयूशन कोर्स 
के बारे में उम प्राडिट क्लर्क के ऊपर लागू होगा जिसने एकाउंटेंसी 
परीक्षा में सरकारा डिप्लोमा पास किया हो या एकाउन्टेसी मे 
सरकारी डिप्लोमा दिए जाने के लिए नियमों द्वारा उसके समकक्ष 
अभिस्वीकृत परीक्षा पास की हो । 


9. फार्म 16ए में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए है: - ... 
( 1 ) पार्टप 
( 1 ) आइटम नं0 14 के बाद निम्नलिखित जोड़े : - - - 

“15 यदि पाटिकन कलर्क स्नातक नहीं है किन्तु स्नासक 
परीक्षा को अन्तिम परं क्षा में बैठा है । 

( ए ) विश्वविद्यालय का नाम 
( बा ) अन्तिम स्नातक पर. क्षा का नाम निमम उमने प्रवेश 

लिया है 
( स ) परक्षा की तिथि 

" मैं यह स्व कार करता हूं कि यदि रंगुलेशन 32एए के 
अन्तर्गत मुझे प्रोवा नल रजिस्ट्रेशन दिया गया तो अपने प्रोव उनल 
रजिस्ट्रेशन की तिथि में नौ मह. नों के भीतर अपने स्नातक बनने 
के प्रमाण प्रस्तुत घमंगा जिनकी व्यवस्था चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस 
रेगुलेशन 1964 को रेगुलेशन 2 ( 1 ) ( 7 ) के अर्थों में की 
गई है । ऐमा न करने पर पार्टिफल्म के लिए मंग प्रोवीजनल 
रजिस्ट्रेशन रद्द समझा जाये तथा रजिस्ट्रेशन फ म या टयूशन फ : स . 
जिस मने दिया है नहीं लोटाई जायगी तथा ला गई ट्रेनिंग का मुझे 
कुछ भा लाभ नहीं मिलेगा । 

( ii ) भाग - बी 

नियोक्ता को प्रागाम , "घोषणा " के यहाज ( 1 ) के लिए 
निम्नलिखित का स्थानापन्न : 

" ( 1 ) मै पूर्ण तरह में मन्तुष्ट हूं कि आटिवल्ड क्लर्क 
चार्टर्ड एकाउन्टेदन्म रेगुलेशन 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने • 
के लिए ग्राह्य है पीर यह कि 

(ए ) उमने * 16/ 18 को आयु पूर्ण कर ली है 
___ * ( बा ) वह चार्टर्ड एकाउन्टेटम रगुलेशन्स 1964 को धाग 
2 ( 1 ) ( 7 ) के अर्थों के अनुसार स्नातक है: तथा 

( स ) उसने इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत इन्ट्रेस पर क्षा पास 
कर ला है । 

* ( 11 ) आर्टिकल्ड कलर्क ने मेरे ममक्ष यह घोषणा की है कि 
वह उम अन्तिम स्नातक परीक्षा में बैठा है जिसका परिणाम अभी 
आना है । 

"नोट : * जो लाग न हो उसे काट दे 
1. फार्म 16 . में , निम्नलिखित परिवर्तन किए गए है: 
( i) पार्ट ए 
आइटम नं० 10 बाद निम्नलिखित को जोड़े 

* 11 यदि आडिट क्लर्क स्नातक नही है किन्तु वह अपनी 
स्नातक की अन्तिम परीक्षा में बैठा है : सो 

( ए ) विश्वविद्यालय का नाम 
( बा ) जिसमें मह प्रविष्ट हुआ है उम अन्तिम ग्रेजुएट परीक्षा 

का नाम 


( 6 ) कौंमिल प्रत्याशी को उसकी बात सुनने के अवसर बने । 
में बाद आडिट क्लर्क के रूप में उसकी सेवाओं के पंजीकरण को 
रद्द कर सकती है । 


( सो ) पर क्षा का तिथि । 
* " मैं यह स्र्थीकार करता हूं कि यदि रेगुलेशन 48बीबी में 
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अन्तर्गत मुझे प्रोवीजनल स्ट्रेिशन दिया गया तो मैं अपने 
प्रोवीजनल रजिस्ट्रेशन की तिथि में 9 महीने के भीतर अपने स्नातक 
बनने के प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जिनकी व्यवस्था चार्टर्ड एकाउन्टेंटस 
रेगुलेशन 2 ( 1 ) ( 7 ) के प्रथों में की गई है । ऐसा न करने पर 

आटिकल्स के लिए मेरा प्रोष जनल रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाये 
तथा मेरे द्वारा दी गई पंजीकरण फाम और टयूशन फीस न लौटाई 
जाये तथा ली गई ट्रेनिंग का मुझे कुछ भी लाभ न दिया जाये । 

( 1 ) नियोक्ता को आगामी घोषणा के लिए, निम्नलिखित 
से स्थानापन्न किया जाये । 

" मैं पुनः घोषणा करता हूं कि 

( 1 ) में पूर्ण तरह से सन्तुष्ट हूं कि चार्टर्ड एकाउन्टेटस 
रेगुलेशन 1964 के अन्तर्गत आडिट क्लर्क प्रशिक्षण पाने के लिए 
ग्राहय है तथा 

( ख ) उसने 16/ 18 वर्ष की अवधि पुर । कर ली है । 

( बो ) वह चार्टर्ड एकाउन्टेंटस रेगुलेशन 1964 की 
रेगुलेशन 2 ( 1 ) ( 7 ) के अर्थों में स्नातक है, और 

( सी ) उसने इन व्यवस्थाप्रो के अन्तर्गत इन्ट्रेस परराक्षा पास 
कर ली है । 

* ( ए ) प्राष्टि कर्क ने मेरे समक्ष यह घोषणा का है कि वह 
अपने स्नातक का अन्तिम परीक्षा में बैठा है और उसका परिणाम 
अभी आना बाकी है । 
नोट : * जो ग्राहम नहीं उस भाग को निकाल दे 

X शेडयूल बा के पैराग्राफ 10 ( 2 ) में वर्तमान व्यवस्थामो 
के लिए निम्न प्रकार स्थानापन्न करे 

"बशर्ते कि प्रत्याशी जो एक ग्रुप वाले एक प्रश्न पत्र मे फेल 
होता है किन्तु ग्रुप के शेष प्रश्न पत्रों के कुल अंकों का न्यूनतम 
60 प्रतिशत प्राप्त करता है वह उस ग्रुप में पाम घोषित किया जायेगा 
यदि वह उन पेपरो मे जिनमे वह फेल हुआ है मे आगामी शोन का 
तीन निम्नलिखित परीक्षाओं के किसी एक या अधिक मे बैठता है 
तथा उस पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है । 

पन : बशर्ते कि कोई प्रत्याशी जो पूर्व की धारामो के अन्तर्गत - 
नहीं पाता तथा जो एक ग्रुप के एक या अधिक पेपरों में फेल हो 
जाता है किन्तु उस ग्रुप में किसी भी पेपर में 60 प्रतिशत अंक 
प्राप्त कर जाता है तथा उसो ग्रुप के शेष प्रश्नों में प्रत्येक में न्यूनतम 
30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जाता है तो वह उस पेपर मे जिसमे 
उसने 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए है शीघ्र आगामी तीन 
निम्नलिखित परक्षाओ के किसी या समस्त पेपरो मे बैठने 
के लिए ग्राह्य होगा उस ग्रुप मे पास घोषित किया जायेगा यदि वह 
ऐसे पेपरों में एक हा प्रयास में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त 
कर लेता है तथा उसो ग्रुप के कुल प्रकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत 
अंक प्राप्त कर लेता है जिसमें वह पेपर या पेपर में शामिल है 
जिसमे वह ऊपर कही गई पूर्व परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रक 
प्राप्त कर लेता है । 

XI शेडयूल बाबा के वर्तमानपैराग्राफ 1 के लिए निम्न 
लिखित का स्थानापन्न होगा 

1 इन्टेंस परीक्षा म प्रवेश 


कोई भी प्रत्याशी इन्ट्रेस परीक्षा में सम्मिलित मही किया 
जायेगा जब तक वहः 

( 1 ) 16वर्ष से कम आयु का न होः तथा 
( 2) रेगुलेशन 2 के सब पैराग्राफ ( 1 ) के क्लाज ( 7) में 
अर्थों में स्नातक न हो या स्नातक परीक्षा दे रहा हो । 

बशर्ते कि इस अनुसूची के अन्तर्गत ली गई इन्ट्रेस परीक्षा में 
प्रत्याशी बैठा हो किन्तु कथित परीक्षा में तीन बार फेल हो गया 
हो । इन्ट्रेस परीक्षा में प्रवेश के लिए ग्राहय न होगा । 

XII शेडयूल बीबी के वर्तमान पैराग्राफ के लिए 1 अक्तूबर 
1982 से निम्नलिखित का स्थानापन्न होगा : 

" इन्ट्रेस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तथा सिलेबस 
___ 1 अक्तूबर 1982 के उपरांत इन्द्रंस परीक्षा के लिए प्रत्याशी 
को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा देनी होगी तथा उसे सामान्य 
रूप से पास घोषित किया जायेगा यदि वह एक ही सिटिंग में निम्न 
लिखित विषयों में कम से कम 40 प्रतिपात अंक प्राप्त करेगा तथा 
समस्त पेपरों के योग का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा । 
प्रश्न पत्र 1 एलीमेंटस आफ एकाउंटिंग 

( एक प्रश्न-पत्र -- तीन घन्टे 100 अंक ) 
शान का स्तर इलीमेन्टरी ज्ञान 

उद्देश्य न्यूनतम स्कालास्टिक योग्यता हासिल करना तथा 
विषय में परीक्षा की व्यवस्था करना 
विस्तृत विवरण : 
1 बेसिक एकाउटिंग कान्सेप्टस 

( ए ) डेप्रिसियेशन तथा उसके विभिन्न तरीके 
( बी ) स्टाफ वैल्यूशन 
( सी ) कैपिटल तथा रेवेन्यू वर्ष में अंतर 
( डी ) कैपिटल तथा रेवेन्यू प्राप्तियों में अंतर 

2 किसी विशेष सहित ट्रायल बैलेंस को तैयार करने के लिए 
एकाउटिग प्रसिस 

( ए ) एरर्स तथा रेक्टिफिकेशन 
( बी ) ट्रीटमेंट आफ क्लोजिंग स्टाक तथा 
( सी ) मर्केन्टाइल सिस्टम माफ एकाउटिंग 

3 नान कार्पोरेट एन्टीरीज के लिए फाइनल एकाउन्ट 
बनाना 

( ए ) ट्रायल बैलेस से 
( बी ) अपूर्ण रिकार्डों सेः तथा 

( सी ) कन्सनिग नान प्राफिट मेकिंग इस्टिटयूशन्स 
4 स्पेशल ट्रांजैक्शन के लिए एकानन्य 

( ए ) फन्साइनमेंट तथा 

( बी ) ज्वाइन्ट वेंचर 
5 सेल्फ बलेंस लेजर्स 
6 सिम्पल प्राबलम्स इम पार्टनर शिप एकाउन्टस 
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प्रश्न पत्र 2 अंग्रेजी 
( एक प्रश्न पत्र तीन घन्टे 100 अंक ) 
शान का स्तर : सामान्य ज्ञान 

उद्देश्य बोलने की क्षमता तथा हावभाव में विद्यार्थी का 
परीक्षण 
विस्तृत विवरण : 

1 पार्ट आफ स्पीच : क्लासिफिकेशन एंड नाउन्स , इन्फेशियस 
तथा सिन्टेक्स पाफ नाउन्स , प्रानाउन्स , एउजक्टिव तथा 
एसवर्ष , क्लासीफिकेशन , इन्फेशन तथा सिटेक्स माफ 
वर्क्स, इम्फसाइज प्रान दि करेंट न्यूज आफ वर्स एंड 

प्रीपरेशन 
2 रूल्स माफ कांकर्ड 
3 कामन एरर इन ग्रामर 
4 सिंथेटिक्स प्राफ सेन्टेसेज 
5 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट (रिपोर्टड) स्पीच 
6 यूज आफ पार्टिकल्स 

कम्पोजीशन 
1 दि पैराग्राफ इन कम्पोजीशन 
2 पंक्चुयेशन 
3 वाकेबलरी एंड यूज आफ वर्डस 
4 इंडियन्स तथा फेनेस 
5 नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव कम्पोजिशन 

6 ऐस्से पान टापिकल सबजेक्टस 
प्रेसीम एंड कम्प्रीहेन्शन बिजनिस कारेसपोन्डेंस 

पार्ट 3 बिजनिस मैथेमेटिक्स साथ में स्टेटिस्टिक्स 

( एक पेपर तीन घन्टे 100 अंक ) 
जान का स्तर इलमेटरी नालेज 

उद्देश्य : क्षेटिटिव टर्मस में बिजनिस समस्यानों के संश्लेषण 
में विद्यार्थियों की योग्यता का परीक्षण करना । 
विस्तृत विवरण : 
1 लाजिकल स्टेटमेंट एंड टूथ टेबल्स 
. अर्थ : कान्सेप्ट माफ नेगोशियेशन , कम्पाउन्ड स्टेटमेंटस , 
नेगोशियेशन आफ कम्पाउन्ड स्टेटमेंटस , कण्डीशनल एंड बाई 
कंडीशनल स्टेटमेंटस , एक्सीयम एस थ्योरम्स , टाटुलाजिस एंड 
फालासीज 

2 एलीमेंटस माफ सेटथ्योरी 

सेट्स का अर्थ तथा किस्म , प्रापरेशंस पान सेट्स , वेन 
डायाग्राम्स , डी मागेन्स ला , लिमस श्राफ टू लाज , एलजेना माफ 
सेट्स , पावर सेट, पाटिशन माफ ए सेट, सम्बन्ध 
3 एलीमेंटस माफ नम्बर सिस्टम 
___ परिषय : नेचुरल नम्बर, इन्टेगर्स , प्राइम नम्बर्स , रेशनल 
एंड शेशनल नम्बर्स , रियल नम्बर्स , इमेजिनरी एंड काम्पलेक्ष 
नम्बर्स 


4. इंडिक्स , सर्ड एंड लाग्ररिथ्म 

( ए ) इण्डिक्स -- पाजीटिव, फंक्शनल एंड प्रापरेशन्स विद 
पावर फन्क्शन , सिम्पल एप्लीकेशंस 

( बी ) सर्ड्स - अर्थ तथा सर्ड्स पर आपरेशन्स , मिक्सड 
सर्स 
( मी ) लागोरिथम - प्रापरेशन्स का अर्थ तथा कानून , 

सिम्पल एप्लीकेशन . कम्पाउन्ड इन्टेरेस्ट, एन्यूटि एवं 

प्रजेंट वैल्थ कैलकुलेशन । 
5 इक्वेशंस----लिनर की दशा तथा क्वेटिक इक्वेशनस 
ज्योमेट्रिक एंड एलजेनिक शाल्यूशन टू छक्वेशन्स 

कम्बिनेशन एंड दि बाईनामिकल थ्योरम 
रूल्स प्राफ काउटिग , मीनिग एंड टाइप माफ परम्युटेशन 
एड कम्बिनेशन , दि बाईनामिनल थ्योरम, विभिन्न इण्डिक्स के 
साथ कुछ एप्लीकेशन्स । 
7 एलीमेंन्टस आफ स्टेटिस्टिक्स 
( ए ) स्टेटिस्टेक्स की दशा तथा क्षेत्र बिजनिस तथा अर्थशास्त्र 

में उपयोगिता । 
( बी ) क्लेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबूलेशन आफ डेटा । 
( सी ) स्टैटिस्टिकल छनक्वारीज फार बिजनिस परपत्र । 
( डी ) एरर्स इन स्टेटिस्टिक्स राउण्टग प्राफ एंड सिग्नि 

फिकेट डिजिटस । 
( ई ) डिस्क्रिप्शन आफ ईटा एवरेज , डिस्क्रिपशन एंड 

एक्वीनेस 
प्रश्न पत्र 4 जनरल कमर्शियल नालेज एंड इकनामिक्स 

( एक प्रश्न पत्र ---तीन घन्टे-~- 100 अंक ) 
शान का स्तर : एलीमेन्टरी नालेज 

उद्देश्य फ्रेम वर्क के ज्ञान का परीक्षण जिसके भीतर कामर्स 
तथा एकनामी फंक्शन तथा कमर्शियल प्रोसीजर्स प्रैक्टिस है । 
विस्तृत विवरण 
( ए ) जनरल कमर्शियल नालेज 

1 कामर्स का अर्थ- - ट्रेड इण्डस्ट्री तथा प्राफेशस 
2 फार्मस प्राफ बिनिस आर्गनाइजेशनस 
3 ट्रेड के प्रकार , होलसेलर्स तथा रिटेलर्स के कार्य 
4 प्रोसीजर प्राफ ट्रेड - इन्टरनल एंड इन्टरनेशनल 
5 प्रिसिंपल माफ इंश्योरेंस, इन्श्योरेंस के प्रकार 
8 फंक्शन प्राफ स्टाफ एंड प्रोडयूस. एक्स . ज । 
7 कशियल बैंकों द्वारा दी गई सेवायें 
8 आधुनिक कार्यालय कार्य तथा प्रैक्टिस 
9 गुडस बिजनिस पत्र की आवश्यकता तथा बिजनिस पन्नों 

की ड्राफ्टिग । 
बी -- अर्थशास्त्र 
10 अर्थशास्त्र की किस्म तथा क्षेत्र 
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11 मांग और पूर्ति का अर्थ, मांग और पूर्ति का नियम, मांग 

तथा पूर्ति की लोच । 
12 प्रोडक्शन का अर्थ, फैक्टर्स प्राफ प्रोडक्शन, स्केल आफ 

प्रोडक्शन , ला माफ रिटन , मेजर कम्पोनेन्टस आफ 

कास्ट । 
13 मार्केट का अर्थ : मार्केट के प्रकार, फी कम्पीटीशन के 

“ अन्तर्गत मूल्य की सामान्य थ्योरी । 
उपरोक्त विवरण प्रत्येक प्रश्नपत्र मे पूछे जाने वाले सामान्य 
पथ प्रदर्णन है । 

XIII शेडयूल बीबी के वर्तमान पैराग्राफ के लिए निम्नलिखित 
द्वारा स्थानापन्न है । 
( 1 ) उसने मई या नवम्बर में परीक्षा में ग्राहयता के लिए 

प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी या 1 अगस्त को प्राटिकल्ड 
क्लर्क के रूप में 9 महीने की सेवा या आडिट क्लर्क 
के रूप में 9 माह में कम की सेवा या प्राटिकल्ड क्लर्क 
के रूप में प्रांशिक या आडिट पलक के रूप मे आंशिक 

मेवा पूर्ण की हो तथा । 
( 2 ) उसने उस कोचिग संस्था के प्रमुख से किसी भी पदनाम 

द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जो कौसिल के इसिज के 
अन्तर्गत उस प्राशय का हो कि उसने पोस्टल टयूशन 

स्कीम की ओर से अपेक्षाओं को पूरा किया है । 
बशर्ते कि उपरोक्त प्रमाणपत्र उस अवधि के लिए वैध है जो 
इसके जारी करने की तिथि में माना गया है जो कोचिंग इंस्टीटयूशन 
वारा निर्दिष्ट किया है, जहां प्रत्याशी ऐसी शर्तों को पूरा करने के 
बाद नया प्रमाणपत्र हासिल करता है जो उसकी ओर से कोचिग 
संस्थान द्वारा रखा गया है । 

( 2 ) उपरोक्त सब-पैराग्राफ मे वर्णित कोई प्रत्याशी जा 
18 जुलाई 1964 को या उसके बाद पहली बार प्रार्टिकल्ड या 
प्राडिट क्लर्क में प्रविष्ट हुआ है । इन्टरमीडिएट परीक्षा में नही 
बैठने दिया जायेगा यदि वह कथित परीक्षा को 12 अवसरों में 
पास नही कर लेता है जोकि पार्टिकल्स या सविस के अन्तर्गत प्राडिट 
क्लर्क के रूप में ट्रेनिग की शुरुपात को तिथि से 10 वर्षों की अवधि 
के भीतर उपलब्ध हो , जैसा भी मामला हो । 

शेडयूल बीबी के वर्तमान पैराग्राफ 6 के लिए 

निम्नलिखित पैराग्राफ 6 तथा 6ए द्वारा स्थानापन्न । 
" 6इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए पेपर्स तथा मिलेबस 
( 1 ) 1 अप्रैल , 1983 में पूर्व ली गई परीक्षा के लिए 

प्रत्याशी को निम्नलिखित दो ग्रुपो में आने वाले विषयों 
में बैठना होगा : . 
( शेडयल बीबी पैराग्राफ 6 के अन्तर्गत वर्तमान . 
मिलेबस अपरिवर्तित रहेगा तथा उसका उल्लेख 

कहीं किया गया है ) । 
( 2 ) 1 अप्रैल, 1983 के बाद ली गई इन्टरमीडिएट 

परीक्षा में प्रत्याशी की परीक्षा निम्नलिखित दो ग्रपों 
वाले विषयों में की जायेगी : - -- 


ग्रुप 1 
पेपर 1 एकाउटिंग 
( एक प्रश्न-पत्न तीन घन्टे --100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर अच्छा कार्य शान 

उद्देश्य वर्तमान वैधानिक अपेक्षानों तथा वर्तमान व्यावसायिक 
स्तरों के अनुसार बिजनिस तथा अन्य संस्थानों ( बाडीज कार्पोरेट 
को छोड़ ) के वित्तीय मामलों तथा ट्रांजेक्शनों के प्रकाश में 
अकाउटिंग रिकार्डस तथा अन्तिम एकाउन्टस को तैयार करने में 
विद्यार्थियों के ज्ञान की परीक्षा लेना । 
विस्तृत विवरण 
1 एकाउटिंग कन्वेशन्स एड प्रैक्टिसेंज 

( अ ) उसके विवरण तथा विभिन्न तरीके 
( ब ) स्टाक वैल्यूयशन, 

( स ) कैपिटल तथा इन्स्ट्र मेन्टम में अतर 
2 नेगोशियेबल -- इन्स्ट्र मेंटस से संबंधित एकाउन्टस 
3 मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग लाभ व हानि तथा लाभ व हानि 

एप्रोपीएशन एकाउण्टस व बैलेंस शीटस आफ ट्रेडिंग 
एंड इण्डस्ट्रियल ( साथ में उनकी तैयारी की प्रगति ) 
4 पार्टनरशिप एकाउन्टस साथ में एडमिशन , रिटायरमेंट , 
डिसाल शन पीसमील डिस्ट्रिब्यूशन पार्टनरशिप फर्म का 

लिमिटेड कम्पनी में बदलना । 
• 5 सिंगल इण्डी सहित अपूर्ण रिकार्डो के एकाउन्टस तैयार 

करना 
6 रसीद तथा भुगतान एकाउन्टस एवं इनकम व व्यय 

एकाउन्टस . 
7 रसीद तथा व्यय के एकाउण्टस सहित सम्बद्ध व्ययसाय 

के लिए एकाउन्टस । 
8 कन्साइनमेंट तथा ज्वाइन्ट वेंचर एकाउण्टस । डिपार्ट 
मेंट एकाउण्टस तथा ब्रांच एकाउण्टम (विदेशी ब्रांचों 
महित ) गयल्टी, हायर परचेज तथा इन्स्टालमट सेल 
ट्रांजेक्शन , इन्वेस्टमेंट एकाउण्टस पैकेज तथा इम्पटीज, 
गुडम प्रान सेल या फयूटर्न , वायेज एकाउन्टस , कांटेक्ट 
एकाउण्टस । 
9 अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों, होस्टेल तथा फामर्म के 

एकाउण्टस 
10 लास प्राफ स्टाक तथा लास प्राफ प्रोफ्टिस के दावे के लिए 

इन्श्योरेंस का कम्प्यूटेशन । 


प्रश्न पत्र 2 एकाउटिंग एंड एलीमेटस प्राफ इनकम टैक्स लों 
सेक्शन ए - कम्पनी एकाउण्टस 

( 50 अंक ) 
शान का स्तर: सामान्य ज्ञान 
उद्देश्य वर्तमान वैधानिक अपेक्षाओं तथा व्यावसायिक स्तरों 
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के सम्बन्ध में बाडीज कार्पोरेट के ट्रांजेक्शन तथा वित्तीय मामलों विस्तृत विवरण 
के प्रकाश में एकाउन्टस रिपोर्ट तथा वित्तीय एकाउण्टस तैयार करने 

1. कास्ट एकाउटिंग की मूल अवधारण, गलीमेंट प्राफ कास्ट , 
में विद्यार्थियों के ज्ञान की परीक्षा लेना । 

कलमिफेकेशन आफ कास्ट , रिकोर्डम तथा पचाउटिंग निम्नलिखित 
विस्तृत विवरण (विस्तृत विवरण ) 

की : --- 
1 शेयरों तथा डिबेन्चर्स को जारी करना, प्रीफरम शेयर्स 

( i) मैटीरियल ( ii ) लेबर तथा (iii ) प्रोवरहेड एंड 
तथा डिबेंचर्स का रिडम्पशन इन्कापोरेशन से पूर्व लाभ- हानि 

एसटेनमेंट एंड कन्ट्रोल ग्राफ दि रिलेवेंट कास्टम । 
2 कम्पनी एक्ट 1956 की व्यवस्थाओं मे कम्पनी के 

2. एलोवेशन आफ प्रोवरहेड्स : क्लामिफिकेशंस प्राफ 
अन्तिम एकाउण्टस की तैयारी करना सामान्य में तथा 

ओवरहेडम - फैक्टरी, एडमिनिस्ट्रेशन , सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन , 
विशेष मे कम्पनी एक्ट की शेडयुल 6 की 

प्रोवरहेडस , वेरियबल , मेमीबरियबल , तथा फिक्स्ड ओवरहेड्स । 
3 बैंकिंग, इन्श्योरेंस और बिजली कम्पनियों के फाइनल 

डिफरेंट बेसस श्राफ चाजिंग ओवरहेडस साथ मे मशीन घन्टा 

दर तथा श्रम घंटा दर ट्रीटमेट आफ फाइनेशियल एक्सपोसेज 
एकाउन्टस तैयार करना । 

विशेषकर इन्टरेस्ट चार्जेज , वास्तविक तथा नेशनल दोनों ही । 
4 सिम्पल रेशो एनालिसिस । 
5 एमलगामेशन , एजापशन तथा रीकन्स्ट्रक्शन की 

3. कास्टिग के विभिन्न तरीके यथा : - - 
साधारण समस्यायें 

जाब कास्टिंग 
6 गतिविधियों की स्टेट में ( साथ में डिफिसिपीसी/ सर्पलस प्रोसेस कास्टिंग 
एकाउण्टस ) और लिक्विडेटर्स स्टेटमेट प्राफ एकाउण्टस 

कान्ट्रेक्ट कास्टिंग 
मान दि बाइडिंग अप । 

ज्वाइंट कास्टिग 

बाइ-प्रोडक्ट कास्ट्स 
सेक्शन बी इलेमंट आफ इनकम टैक्स 

4 . रीकान्सिलेशन आफ फाइनेशियल एड कास्ट रिकार्डस , 
( 50 अंक ) 

इन्टेग्रेटेड सिस्टम आफ कास्ट एंड फाइनेशियल एकाउण्टस 
ज्ञान का स्तर : सामान्य ज्ञान 

5. कान्सेप्ट आफ डायरेक्ट कास्टिग 
उद्देश्य : उस स्तर तक कर निर्धारण करना जिसे प्रत्याशी इलमेंटरी प्रिंसिपल आफ माजिनल कास्टिंग एंड स्टैण्डर्ड 
हासिल करता है । इनकम टैक्स के मियातों का 

कास्टिग । 
सामान्य कार्य ज्ञान । 

_ 6. कास्ट डेटा तथा सूचनाएं तैयार करना व प्रस्तुत करना 
विस्तृत विवरण 

विशेषकर कास्टडेटा का टेबुलेशन, कास्टशीटस तथा कास्ट स्टेट 
1. परिभाषा : एग्रीकल्चरल इनकम , एसेकी, एसेसमेंट , 

मेंट तैयार करना । 
वर्ष, इनकम , कुल आय , इंडियन कम्पनी , 

प्रश्न पत्र 4 आडिटिंग 
व्यक्ति , कम्पनी कैपिटल एसेउस , घेरिटेबल 

( एक प्रश्न पत्र -- तीन घंटे -- 100 अंक ) 
परपन्न , डिवीरेंड, शार्द टर्म कैपिटल 

ग्रान का स्तर सामान्य ग्रान 
एसेड्म । 
2. पिछला साल 

उद्देश्य : - प्राडिटिंग के तकनीकी तथा तरीकों के संबंध में 

विद्यार्थी की समम की परीक्षा तथा उसको नार्मल प्रैक्टिकल स्थितियों 
3. निवास स्तर 

में लागू करना । 
4. कुल आय का स्कोप 
5. चार्ज प्राफ इनकम टैक्म 

विस्तृत विवरण : 
6 . इनकम टैक्स के चार्ज मे छुट 

1 . प्राडिट के मूल सिद्धान्त-प्राटि का उद्देश्य , एक्सप्रेसिंग 

एक पापीनियन प्रान स्टेटमेट आफ एकाउंटेटस , इम्पलीकेशन 
7. सिम्पल प्रोबलम कवरिंग दि फारगोइंग पान कम्प्य 

एंड रिगाई डिटेक्टेशन आफ एरर्म एंड फाल्टस । 
टेशन आफ इनकम अण्डर वेरियस हेडस एंड डिटरमि 

2. आडिट के विभिन्न तरीके -स्टेटस के अंदर आडिट , फर्म 
नेशन प्राफ एसेसेबल इनकम । 

तथा निजी व्यवसायों के एकाउंटम का आडिट , ट्रस्ट एकाउन्टस 

का आडिट , सहकारी समितियों का आडिट । 
पेपर 3 कास्ट एकाउटिंग 

3. स्वतंत्र प्राडिट के लाभ 
( एक प्रश्न पत्र--- 3 घंटे -~-100 अक ) 

4 कन्ट्रक्ट आफ प्राडिट- आडिट प्रोग्राम - आडिट नोट बुक , 
ज्ञान का स्तर : सामान्य ज्ञान 

आडिट फाइलें , स्थायी आडिट फाइल , वकिंग पेपर । 
उद्देश्य : कास्टिंग कासट, मैथडस , एड सिस्टमस के बारे में 5. इन्टरनल कन्ट्रोल- इन्टरनल प्राडिट स्टेचुअरी प्राडिट 
विद्यार्थी की सामान्य बद्धि की परीक्षा लेना । 

के संदर्भ में इम्पलीकेशन्स 
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विस्तृत विवरण : 

1. इंडियन कान्ट्रेक्ट एक्ट -- पूरा 
2. नेगोशियेवल इन्स्ट्र मेंटस एक्ट पूरा 
3. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा 
4 . सेल आफ गुड्स एक्ट पूरा 
5 . पेमेंट प्राफ बोनस एक्ट पूरा 
6. कम्पनीज एक्ट सेक्शन 1 से 145 तक 
निम्नलिखित के मूल सिद्धांत 
7. प्रारबिट्रेशन एक्ट 
8. इंडियन ट्रस्ट एक्ट 
9 . प्रोवीडेंट फंड 
10. ग्रेच्युटी भुगतान एक्ट 

7 , 8 , 9 तथा 10 में दिखाये गये एक्टों में विद्यार्थी को बोर्ड 
आफ स्टडीज द्वारा जारी की गई सामग्री से पृथक जाने की आव 
श्यकता नहीं है । 


6 . बैंचिंग पेमेंट जनरल कास्टिोरेशन - बेजेज , कैपिटल, एक्स 
पेंडिचर अन्य भुगतान तथा खर्चे । 

7. बौनिंग रिसीटम-जनरल कान्मेडिरेशन -कैशसेल्स रिसीद 
फार्म क्रेडिट कस्टमर्स अन्य रसीदें । 

8. बैक में तथा उसके बाहर बौचिंग पेमेंट-केश खुकों से बैंक 
के स्टेटमेंट का रिकसिलेशन । 

9. कैश इन हैंण्ड तथा पुस्तकों में कैश का देखना । 

19. ट्रेडिंग ट्राजेक्शनों का प्राडिट वौचिंग कैश तथा क्रेडिट 
परचेजेज-फारवर्ड परचेजेज परवेज रिटर्नस दि सप्लायर्स लेजर । 
____ 11. वौधिंग केश तथा क्रेडिट सेल्स गुड़स ग्राम फन्सांइ 
नमेंट सेल प्रान एप्रूवल वेसिस- हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत 
बिक्री-रिर्टनेविल कन्टर्स-ग्राहक को देय विभिन्न किस्म के 
( अलाउन्स- सेल रिटन्र्स - सेल्स लेजर ) 
____ 12. सप्लायर्स के लेजरों तथा ऋणों के लेजरों का आडिट 
सेल्फ बैलेसिंग तथा सलेक्शन बैलेसिंग सिस्टम कुल कण्ट्रोल 
एकाउण्टस लास लीफ तथा कार्ड लेजरर्स -कन्फमेटिरी स्टेटमेंटस 
ऋडिट कस्टमर्स और सप्लायर्स से बुरे तथा संदिग्ध ऋण की व्य 
वस्था । 

13. इम्पर्सनल लेजर का आडिट -कैपिटल एक्सडीपं घर 
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेन्डीघर तथा रेवेन्यू एक्सपेंडीघर - प्राउट स्टेडिंग 
एक्सपेंसेज तथा इनकम रिपेयर्स तथा रिन्यूवल्स रिजर्व तथा 
प्रोवीजन के मध्य अंतर-एकाउटिंग के आधार पर इम्पलीकेशन 
आफ घेण । 
___ 14. डिप्रीसियेशन- जनरल कासिडरेशन विभिन्न एसेटस 
के लिए तथा उनकी योग्यताओं पर खिप्रिसियट की व्यवस्था के 
लिए मुख्य तरीके -कम्पनी एक्ट के अंतर्गत वैधानिक अपेक्षाएं । 
- 15. दि वैल्यूयेशन एंड वेरिफिकेशन प्राफ असेटस- जनरल 
प्रिंसिपलस फिक्सड एसेट्रेस वेस्टिंग एसेटस करेन्ट - सेटस इनवेस्ट 
मेंटस इनवेन्टरीज प्री होल्ड तथा लीज होल्ड प्रापर्टी लोन , बिल्स 
रिसीवेवल , सण्डरी इंटर, प्लांट और मशीनरी, पेटेन्टर्स 
___ 16. बेरिफिकेशन प्राफ लायबिलिटीज 

17. अपूर्ण रिकार्ड- आडिट तथा कम्पलिकेशन 

18. विभिन्न किस्मों के अण्डरटेकिंग्स में आडिट में विशेष 
प्वाइंट अर्थातशिक्षा संस्थानों , होटलों , क्लबों , अस्पतालों आदि 
में ( बैंक तथा इन्स्योरेंस कम्पनी को छोड़ ) 

19. लिमिटेड कम्पनियों का आडिट-विभिन्न दशामों में 
पाडिटरों की नियुक्ति माडीटर का स्तर- अडीटर के अधिकार 
व कर्तव्य आडीटर की रिपोर्ट । 

20. शेयर कंपीटल का प्राउिट तथा ट्रांसफर प्राफ शेयर्स । 


प्रश्न पत्र 6 बिजनिस मैनेजमेंट एंड स्टेस्टिक्स 

( एक प्रश्न पन तीन घंटे --- 100 अंक ) 
शान का स्तर : सामान्य ज्ञान 
उद्देश्य : क्वेन्टेटिव टर्मस में बिजनिस समस्या के संश्लेषण में 
विद्यार्थी की योग्यता को देखना । 

ए -बिजनिस मैथेमेटिक्स 

( 50 अंक ) 
विस्तृत विवरण 
1. ( ए ) सीक्वेंस तथा सिरीज 

सिक्वेंस तथा सीरीज का अर्थः फिनिट तथा इंफिनिट 
सिरीज, अर्थमेटिक एंड ज्यामेट्रिक प्रोग्रेशन , समेशन 

आफ लिमिट कन्वर्शन के लिए अर्थ तथा प्रयोग और 
डायवर्जेस सिरीज । 
2. फन्कशन्स तथा उनका एप्लीकेशन्स 

परिभाषा : टाइप , कन्ट्रक्शन ब्रेक इवेन एनालिसिस का 
एप्लीकेशन , लिनर , क्ये ड्रेटिक एंड हायर डिग्री पालीना 
मियल फैक्शन्स , एक्सपेंडिचर एंड लोगरिथिमिक फंक्शन 
3. सर्कुलर फंक्शन तथा ट्रिगनोमेटरी 
इलीमेंटस आफ ट्रिगनोमेटरी एंड सर्कुलर फंक्शन्स , एली 
मेंट आफ ट्रिग्नोमेटरी एंड सर्कुलर फक्शन्स , ट्रिग्नोमेटरी 
फंक्शन्स आफ स्टेण्डर्ड एंगल्स । 
4. कोआर्डिनेशन ज्यामेट्री । 
इन्द्रोडक्शन टू कार्टिसन ज्योमेट्री, दो प्वाइन्टों के अन्तर, 
को प्राडिनेटस आफ मिड प्वाइन्टस , दि स्टेट लाइन , 
स्लाप प्राफ ए स्टेटलाइन । 
5. कैलकुलेस 

परिभाषा : अर्थ, विभिन्न प्रार्डर डेटिवेरिम्स के नियम 
तथा इन्टरग्रीटेशन , मक्सिमम एंड मीनियम माफ यूनी 


ग्रुप 2 
प्रश्न पत्र 5 मर्केन्टाइल लॉ , कम्पनीलों तथा इण्डस्ट्रियल लों 

( एक प्रश्न पत्न -तीन घंटे - 100 अंक ) 
शान का स्तर : सामान्य ज्ञान 

उद्देश्य - कानून की उन शाखाओं में प्रत्याशी का निर्धारण 
करना जिसे प्रत्याशी को समझाया गया है तथा जिनमें उसे अपने 
व्यावसायिक कार्य करना है । 
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थेरियट फंक्शन, एप्लीकेशन आफ मैक्सिमा , मिनिमा 

( ii ) कुछ माधुनिक प्रणालियों का वर्णन तथा 
एंड प्वाइंट श्राफ इनफ्लेशन । 

( iii ) विद्यार्थियों को कुल मैनेजमेंट प्रक्रिया के विचारों से 
( बी ) एक रुपता : एकता का अर्थ तथा नियम : अपूर्ण एवं 

इसके मल्टी डिसिप्लेनरी परमेप्टिव की जानकारी 
पूर्ण एकता : माधारण प्रार्थना पत्र 

करवाना । 
6, बेक्टर्म तथा मेट्रिक्स 

( बी ) इकनामिस्ट : विद्यार्थियों को देश की आर्थिक प्रगति 
( ए ) बेक्टर्स : बॅक्टर्स का अर्थ तथा किस्में : वेक्टर्स पर 

के बारे में जानकारी देना विशेषकर उस राज्य की 
साधारण संचालन जिसकी अमुरूपता मेट्रिक्स प्रापरे 

जिसमें अर्थव्यवस्था रखी गई है ताकि वे अपने चारों 
शंस से है । 

पीर की आर्थिक दशामों से अच्छी तरह जानकारी 
( बी ) मेट्रिक्स : अर्थ तथा संचालन : मैट्रिक बर्शन, लाइनेयर 

हासिल कर सकें । 
इन्डे पेंडेस : लिमर इक्वेशस का हल । 
7. लाइनर प्रोग्रामिंग : 

( ए ) आर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 
लाइनर प्रोग्रामिंग समस्याओं का व्यवस्थापन 

( 50 अंक ) 
बी -- स्टेटिस्टिक्स 

विस्तृत विवरण 
( 50 अंक ) 

1. वि मैनेजमेंट प्रोसेस , 
1. कारेलेशन तथा रिग्रेशन ( लाइनर तथा बाइबेरियेट फेवल ) 

मैनेजमेंट का अर्थ, प्लानिंग , आर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग 
2. एसोसिएशन का टैस्ट 2x2 टेबल के लिए केवल 

डायरेषशन व कन्ट्रोल , यूनिफिकेशन तथा कोआर्डिनेशन 
3. प्रोबेधिलिटी तथा एक्सपैक्टेड वैल्यू 

आफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज 
4. थोरीटिकल डिस्ट्रिब्यूशन - - बाईनामियल पोइसन तथा 2. प्लानिंग 
नार्मल के मूल तत्व 

नीति निर्धारण , स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन एंड आपरेशन प्ला 
5. सैम्पलिंग तथा इसके प्रयोग : सैम्पलिंग के तरीके , स्टैटिस्टिक्स 

निंग, नीति निर्धारण करने की प्रक्रिया 
तथा पैरामियर्ल , सम्पलिंग छिट्रिब्यूशन तथा स्टैण्डर्ड 

3. मार्गेनाइजेशन 
ईरोर्स कान्सेप्ट एकाउटिंग रिकार्ड और फिजिकल 
प्रोपर्टी का सैम्पलिग . 

फंक्शनल क्लासिफिकेशन , एक्टिविटी गुपिंग टास्क एलो 

केशम , स्पान माफ सुपरविजन एवं मार्गेनाइजेशन स्ट्र 
6. सिगनिफिकेंस जैड, टी० एक्स 2 का टेस्ट 

पवर लाइन 4 स्टाफ कान्सेप्ट प्रथरिटी तथा उत्तर 
7. वेरिपेंस . का संश्लेषण तथा एफ टेस्ट 

दायित्व सीगेशन , सेन्टलाइजेशन बनाम डी -सेन्ट्रला 
8. टाइम सीरीज का संश्लेषण 

हजेशन । 
( ए ) डीकम्पोजिशन के तरीके : इस्टीमेट की गलतियां 

4. विवरण 
( बी ) ट्रेन्ट का हिसाब किताब करना : एस्टामेंट की 

मैनेजमेंट की किस्म लीडरशिप कम्युनिकेशन उद्देश्य 
गलती , सीजनल साइक्लीकल तथा इरेगुलर बेरि 
. येशन के लिए इण्डिक्स की कैलकुलेशन 

5 . कन्ट्रोल 
9. फोरकास्टिग एमड बिजनिस बैरोमीटर्स - विभिन्न तरीके 

उद्देश्य कन्ट्रोल के सिद्धान्त व प्रक्रियाएं 
10. इन्डेक्स नम्बर -- अर्थ, सावधानियां , उपयोग मूल गणना 

6. मैमेजमेंट के मानवीय पहल 
तथा प्रमात्रा इन्डैक्स , इस्पिसिंग , चेन बेस तारीका तथा 

मानवीय आवश्कतायें, ग्रुप डाइनैमिक्स , मैनेजमेंट अाफ 
कान्सिसटेंसी के परीक्षण । 
11. इलीमेंटस आफ स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोल पार्टस का 

बी इकनामिक्स 
प्रयोग । 
12. एलीमेंटस आफ स्टेटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी जिसमें 

( 50अंक ) 
बेसियन डिसीजन रूल्स भी शामिल है । 

1. भारत में प्रार्थिक विकास -~-इसका भविष्य तथा रुकावट 
परीक्षा पत्र 7 आर्गेनाइजेशन एवं मैनेजमेंट तथा 

2 . जनसंख्या 
इकनामिक्स 

3. कृषि - इसका विकास , इसकी समस्याओं तथा सम्भावित 
एक परीक्षा पत्र तीन घंटे - 100 अंक 

माप जो मार्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं । 
ज्ञान का स्तर सामान्य ज्ञान 

4 . भारतीय उद्योग - इसका चित्र , भारतीय उद्योगों का 
उद्देश्य प्रार्गेमाइजेशन तथा मैनेजमेंट 

स्वतंत्रता के बाद विकास , उसको समस्यायें सथा संभाव 
( i ) विद्यार्थियों का मैनेजमेंट के मूल तरीकों तथा प्रार्ग 

नायें तथा मोनोगिक विकास के लिए आवश्यक 
नाईजेशन प्रैक्ट्रिसिंग की जानकारी .कराना । 

कदम् 
2 - 289 GI/ 81 


बैंज 
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5. भारत में धन तथा बैकिंग : भारत की फिस्कल नीति 

स्वतंत्रता के उपरान्त 
6 . भारत को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार : निर्देशन तथा कम्पो 
जिशन , स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास , इसकी सम 
स्याय तथा संभावनायें , विकास के लिए आवश्यक 
कदम , व्यापार सन्तुलन तथा भुगतान की विधि और 
एक्सचेंज प्रणाली । 
उपरोक्त विवरण उन प्रश्नों के सामान्य पथप्रदर्शन के 
रूप में है जिन्हें प्रत्येक परीक्षा पन में पूछा जा सकता है । 

इन्टरमीडियेट परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षाएं 
( 1 ) इन्टरमीडिएट परीक्षा में सामन्यतया यह विद्यार्थी उत्तीर्ण 

घोषित समझा जाएगा जबकि वह :- - 
( ए ) वह दोनों ही ग्रुपो में साथ-साथ एक ही सिटिंग 

में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न 
पत्र में प्रत्येक ग्रुप में तथा प्रत्येक ग्रुप में समस्त 
प्रश्न पत्रों में कुल अंकों का 50 प्रतिशत प्राप्त 

कर लेता है । 
( बी ) वह एक परीक्षा में एक ग्रुप में पास घोषित 

किया जाता है तथा शेष ग्रुप में किसी भी 
बाद की परीक्षा में , एक सिटिंग में कम से कम 
40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रत्येक 
ग्रुप में तथा कुल अंकों का कम से कम 
50 प्रतिशत जो उस ग्रुप के सभी प्रश्नपत्रों 

के कुल योग का हो को प्राप्त करता है । 
( सी ) वह दोनों ही ग्रुपों में साथ साथ ली गई परी 

क्षामों में कम से कम 40 % अंक दोनों 
ग्रुपों के प्रत्येक परीक्षा पत्र में साथ- साथ उसी 
परीक्षा में तथा साथ- साथ लिये गये दोनों ग्रुपों 
के कुल अंकों का कम से कम 50 % 

प्राप्त कर पास घोषित किया जाता है । 
( 2 ) ऐसा होते हुए भी उपरोक्त उप-पैराग्राफ ( 1 ) में 

वर्णित कोई भी जिसे किसी प्रत्याशी ने इन्टरमि 
डियेट परीक्षा की ग्रुप 1 तथा ग्रुप 2 परीक्षा का 
सब पैराग्राफ ( 1 ) पैराग्राफ ( 6 ) जो इस अनुसूची 
के है तथा जो 1 अप्रैल , 1983 के पूर्व ली गई थी , 
में क्रमशः ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में बैठने से 1 अप्रैल , 
1983 के बाद ली गई इस अनुसूची के पैराग्राफ 
6 के सब -पैराग्राफ ( 2 ) के अधीन इन्टरमीडियेट 
परीक्षा में प्रविष्ट होने पर छट प्राप्त होगी तथा वह 
इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा 
यदि शेष ग्रुप की प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 40 
प्रतिशत अंक और उस ग्रुप के समस्त परीक्षा 

पत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर ले । 
( 3 ) ऐसा होते हुए भी उपरोक्त सब-पैराग्राफ के क्लाज 

( ए ) तथा ( बी ) में वर्णित कुछ भी कोई प्रत्यासी 
किसी ग्रुप वाले एक प्रश्न पत्र में फेल हो जाता है 
किन्तु ग्रुप के शेष प्रश्न पत्रों में कुल अंकों का 60 


प्रतिशत न्यूनतम प्राप्त कर लेता है तो वह उस ग्रुप 
में पास समझा जायेगा यदि वह शीघ्र की आगामी 
तीन परीक्षामो में उन प्रश्न पत्रों में जिसमें वह फेल 
हुप्रा है उस प्रश्न पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत 

अंक प्राप्त कर लेता है । 
( 4 ) ऐसा होते हुए भी सब-पैराग्राफ के क्लाण ( ए ) व 

( मी ) में उल्लिखित कोई भी चीज कोई प्रत्याशी 
जो सब- पैराग्राफ ( 3 ) द्वारा नहीं लिया जाता एक ग्रुप 
में एक या अधिक परीक्षाओं में फेल हो जाता है 
किन्तु उस ग्रप के किसी भी प्रश्न पत्र में या प्रश्नपत्रों 
में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तथा 
उस ग्रुप के शेष प्रश्न पत्रों में प्रत्येक में कम से कम 
30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो वह उस 
प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में जिसमें उसने 60 प्रतिशत 
से कम अंक प्राप्त किए हैं , आगामी तीन शीघ्र होने 
वाली परीक्षाओं के किसी भी एक या अधिक में प्रवेश 
के लिए प्रास होगा तथा यह उस ग्रुप में पास 
घोषित समझा जायेगा यदि वह एक ही अवसर में 
ऐसे प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त 
कर लेता है और उस ग्रुप के समस्त प्रश्न पत्रों में 
न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है, जिसमें 
उपरोक्त से सम्बन्धित पहले दी गई परीक्षा में 
वे प्रश्न पत्र भी सम्मिलित है जिसमें उसने कम से कम 

60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं ? 
5 ) किसी प्रत्याशी द्वारा 1 अप्रैल 1983 के पूर्व इस प्रनु 

सूची के पैराग्राफ 6 के सब पैराग्राफ ( 1 ) के अन्तर्गत 
ली गई इन्टरमीडिएट परीक्षा मे सब-पैराग्राफ ( 3 ) 
या सब पैराग्राफ ( 4 ) के अधीन एक या अधिक 
प्रश्न पत्रों में ली गई छूट , 1 अप्रैल , 1983 के उप 
रांत इस अनुसूची के पैराग्राफ 6 के सब-पैराग्राफ 
( 2 ) के अन्तर्गत ली गई इन्टरमीडिएट परीक्षा में 
सही समझी जायेगी यदि प्रत्याशी ने इस छूट का लाभ 
1 अप्रैल 1983 से पूर्व प्राप्त न किया हो । 


xv. अनुसूची " बी बी " के वर्तमान पैराग्राफ 7 के लिए निम्नलिखित 
प्रयुक्त है : कोई भी . प्रत्याशी अंतिम परीक्षा में नहीं बैठने दिया 
जायेगा जब तक कि 


( 1 ) उसने इन्टरमीडियेट की इन व्यवस्थाओं के अधीम या 

तो इन्टरमीडियेट परीक्षा पास न की हो , पार्ट एका 
उन्टेन्टस रेगलेशन 1948 के अधीन प्रथम परीक्षा 
पास न की हो या चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन 1949 
के. अन्तर्गत प्रथम परीक्षा पास करने से छूट न मिल 

गई हो तथा 
( 2 ) उसने मई या नवम्बर में ली गई परीक्षा की ग्राह्यता 

के लिए प्रत्येक वर्ष की फरवरी की पहली तिथि या 
अगस्त की पहली तिथि को या तो आर्टिकल क्लर्क 
की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा कुछ भाग प्राडिट क्लर्क 
का या अंशत : पार्टिकल क्लर्क और अंशतः आदि 
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क्लर्फ की सेवायें पूर्ण कर ली हो जिसके लिए सवस्य के 
रूप में प्रवेश के लिए उसे सेवा करने को कहा गया 
है या उसने अभी ऐसी सेवा में नौ महीने की और सेवा 
करनी है । 


2. स्पेशल प्रोबलम्स श्राफ एमलगामेशन , एबसाशन एं । 

रिकान्स्ट्रकशन ( स्कीम तथा रिपोर्ट की तैयारी 
को छोड़ कर । होल्डिग एंड सबसिडरी कम्पनी , एंड 

कंसोलिडेटिड एकाउन्टिग । 
3. बैसिक पोस्टुलेटस आफ एकाउन्टिग थ्योरी एंड जनरल 

एक्सेप्टेड एकाउन्टिग प्रिंसिपलस एंड प्रेक्टिसिंग जिसे इंस्टी 
टयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया 
द्वारा मान्यता प्राप्त है । 


एट 


4. प्रीपरेशन आफ फाइनेनशियल स्टेटमेंटस फार प्रास्पेक्टस 
5. जिजायन प्राफ एकाउंटस एंड प्रीपरेशन प्राफ फाइनेशियल 


उदा 


6. लिमिटेशनस आफ फाइनेंशियल स्टेटमेंटस 

इण्टरमीटेशन एंड एनालिसिस आफ फाइनेशियल स्टेटमेंटस 
साथ में इण्टरनेशनल तथा एनालिसिस फाइनेशियल डेटा 
रेशो एनालिसिस रिलेशनशिप आफ डिफरेंट आइटम्स की 
एकाउटिंग रेशो द्वारा नापना को विभिन्न रेशो की काउन्टर 

चेक लिमिटेशन्स माफ रेशो 
7. स्टेटमेट माफ सोर्सेज तथा एप्लीकेशन आफ फण्ड्स कम्परे 
टिव स्टेटमेट एनालिसिस इन्टरफार्म कम्पोरिजनस 


उपरोक्त नौ महीने की अवधि को गिनने पर पार्टिफ्ल 
क्लर्क के मामले में 138 दिनो से अधिक तथा आडिट 
क्लर्क के मामले में 184 दिनों से अधिक की ली गई 
छट्रियां आर्टिकल या आडिट सेवानों के अन्तर्गत अभी 

और समय समझा जायेगा जैसा भी मामला हो 
( 3 ) वह कोचिंग संस्थान के प्रमुख से किसी नाम पद द्वारा 

जो कौंसिल की एजेंसी के अन्तर्गत विया गया प्रमाण 
पर इस आशय का प्रस्तुत करता है कि पोस्टल 
टूयमान स्कीम की ओर से उसने अपेक्षाओं को पूरा कर 

लिया है तथा 
( 4 ) इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा अंतिम परीक्षा के प्रथम प्रवेश 

के उत्तीर्ण करने के बीच अंतिम दो परीक्षामों के बीच 
का समय रहा है । 

बशर्ते कि प्रत्याशी के मामले में जिसने इण्टर 
मीडिएट परीक्षा उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की 
अवधि के अंतिम 6 माह के भीतर या उसकी प्रेफ्टि 
कल ट्रेनिंग की अवधि की पूर्णता के बाद चाहिए , 
इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा फाइनल परीक्षा में प्रथम 
प्रवेश को पास करने के मध्य केवल एक अंतिम परीक्षा का 

अवकाश रहा हो 
XVI . अनुसूची ‘ बी बी ” के वर्तमान पैराग्राफ 9 के लिए 

निम्नलिखित पैराग्राफ 9 तथा 9 ए 
9. फाइनल परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तथा सिलेबस 
( 1 ) 1 अप्रैल 1984 के पूर्व ली गई अंतिम परीक्षा के 

लिए कोई भी प्रत्याशी निम्नलिखित तीन अपों में 
प्राने वाले विषयों में परीक्षा देगा ( अनुसूची " बीबी " 
पैराग्राफ 9 के अंतर्गत वर्तमान सिलेबस अपरिवर्तित 

रहेगा तथा वह यहां उल्लखित नहीं है ) । 
( 2 ) 1 अप्रैल 1984 के बाद ली गई परीक्षा में प्रत्याशी 

निम्नलिखित दो अपों वाले विषयों में परीक्षा देगा 


प्रश्न पत्र 2 मैनेजमेंट एकाउटिंग 

( एक प्रश्न पत्र तीन घंटे 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर : अच्छा कार्य ज्ञान 

उद्देश्य उस विस्तार तक कर निर्धारण करना जिसके लिए 
विद्यार्थी प्रयोग करने के योग्य है तथा किसी प्रार्गनाइजेशन के 
फाइनेनशियल मैनेजमेंट के तरीकों एवं टैक्नीक की व्याख्या करना 
विस्तृत विवरण : 
1. फाइनेनशियल मैनेजमेट के उद्देश्य तथा तरीके 

मैनेजमेंट के सम्पूर्ण क्षेत्र में फाइनेनाशियल मैनेजमेंट का 
स्थान 

फाइनेनाशियल मैनेजमेंट तथा मैनेजमेंट के अन्य क्षेत्रों 
जैसे प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट , मार्केटिंग व परसोनल में 
सम्बन्ध 

मैनेजमेंट के वित्तीय कार्यकलाप का प्रार्गनाइजेशन 
चार्ट एकाउंग तथा फाइनेंस फंक्शन्स का केन्द्रीयकरण 

सथा विकेन्द्रीकरण 
2. अल्पकालीन तथा वृहकालीन वित्तीय कैपिटल बजटिंग 

तथा लांग टर्म और शार्ट टर्म फाइनेंस कास्ट ग्राफ 
कैपिटल के स्रोत 
कैपिटल इशु पर नियंत्रण साथ में बजटिंग, बोनस शेयर्स 

प्रीपरेशन आफ बजटेड कैशफलों स्टेटमेंटस एंड इवैल्युशन 
3. मैनेजमेंट प्राफ वकिंग कैपिटल 

कन्ट्रोल माफ इन्वेन्टरीज रिसीवेषल एंज क्रेडिट पालिसी 
केश बजट तैयार करना 


ग्रुप 1 
प्रश्न पत्र 1 एडवांस्ड एकाउन्टिंग 

( एक प्रश्न पत्न तीन घंटे 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर : अछा ज्ञान 

उद्देश्य एकाउन्टिग के सिद्धांतों तथा प्रक्रियामो से संबं 
धित विद्यार्थियों की बुद्धि का परीक्षण तथा साथ ही विभिन्न 
प्रैक्टिकल स्थितियों पर उसको लगाने की योग्यता 
विस्तृत विवरण 
1 . कम्पनी एकाउंटस की एडवांसड समस्यायें 
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4. कैपिटल बजटिंग तथा टेक्नीक इवेलुएशन प्राफ केपिटल 
प्रोजेक्ट यथा पे बैक पीरियड रेट आफ रिटर्न , डिस्का 
उन्टेड कैश पत्रों प्राधि के लिए टेक्नीकल फार कन्ट्रोल 
माफ कैपिटल बजटिंग , क्रिटिफल पे मैथड ( सी० पी० 

एम०पी० ई० आर० टी० ) 
5. डिवीडेंड पालिसी 
6 . पालिसी तैयार करना साथ में डिप्रीसियेशन एकाउंटिंग 

फार रिप्लेसमेट कास्ट 
7. फाइनेनशियल स्टेटमेंट एनालिसिसि तथा रिपोर्ट तैयार करना 
8. मैनेजमेंट आफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 
9. फाइनेनशियल मैनेजमेंट साथ बिजनिस एक्सपोशन का 

संदर्भ और कन्ट्रेक्शन 
10. वित्तीय प्लानिंग के संबंध में टैक्स इम्पीकेशन तथा कैश 

फ्लो स्टेटमेंटस 


प्रश्न पत्र 3 पासिटिंग 

( एक प्रश्न पत्र तीन घंटे 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर : अच्छा ज्ञान 

उद्देश्य यह देखना कि प्रत्याशी ने वर्तमान माडिटिंग प्रैक्टिसेज 
और प्रोसीजर्स के अच्छे ज्ञान को हासिल कर लिया है 
विस्तृत विवरण 
1. प्राउिट की प्लानिंग और प्रोग्रामिंग 

आडिट कार्य की प्लानिंग और प्रोग्रामिंग- कार्य 
की दशा तथा उसमें पाने वाले उत्तरदायित्व की डिक्री 
के संदर्भ द्वारा प्राडिटर्स के कार्यालय , में सहायता के 
विभिन्न स्तरों के मध्य कार्य विभाजन - सुपर बिजस 
की समस्यायें तथा प्राडिट नोट्स तथा वर्क पेपर्स की 
सीनियर असिस्टेंटस और पार्टनर्स द्वारा मूल्यांकन करना 

- पार्टनर तथा प्रिसिंपल की जिम्मेदारी तथा वह तरीका 
जिसमें ऐसी जिम्मेदारियां जो सौंपी जा सकती है 
प्राडिट कार्य के फलों की प्लानिंग, उदाहरण के लिए 
इन्टेरिम प्राउिट्स , कन्टीनुप्रस प्राबिट्स आदि धारा 
2. इन्टरनल आडिट के सरीफों और टेक्नीकल जो उस 

उद्देश्य के लिए किए गये हैं , की गणना तथा साथ में 
क्वेशनरीज अप्रोच और फ्लो चार्टस के माध्यम से अप्रोच 
3. इन्टरनल और एक्सदनल आडिट में संबंध - - एक्स्ट्रनल 

आडिट के लिए इन्टरनल प्राडिट की स्वीकृति । 
4. विस्तृत परिवीक्षण स्टेजुमरी आडिट के द्वारा बोर्ड 

आफ डायरेक्टर्स तथा मैनेजमेंट के सामने सामने कम्पनी 
एक्ट के अंतर्गत सदस्यों की रिपोटिंग का माभार 
सर्टिफिकेट्स की स्वीकृति का महत्व , रीप्रेजटेपान के पत्रों 

की पुष्टि मैनेजमेंट द्वारा भादि 
5. प्राडिट के उद्देश्य के लिए आडिट चैक के आवेदन की 

तकनीक अर्थात् स्टेटिस्टिकल सेम्पलिंग ली जाने वाली 
सावधानियां प्राष्टिरों का उत्तरदायिस्य जब टेस्ट चैक्स 
के आधार पर प्रापिट किया जा रहा हो । 


6. कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत स्टेपपरी मांग के संबंध में 

आडिटरों का उत्तरदायित्व सांचों के आडिट के संदर्भ 
में स्टेचुअरी आडिटरों का उत्तरदायित्व---- स्टेचरी 
आडीटर तथा प्रांच प्राडीटर के मध्य संबंध 
ज्वाइंट आडिट तथा ज्वाइंट प्राडीटर्स के उसरदायित्व : 
ट्र एंड फेयर की धारणा तथा कंपनी के आडिट के 
संबंध में इस धारणा के फ्लो आउट के आडिट के 
संबंध में इस धारणा के फ्लो प्राउट पर उत्तरदायित्व 
कम्पनी एक्ट की व्यवस्थाओं में जहां तक ये प्राज्टिर 
सथा एकाउन्टेंट को प्रभावित करती हैं 

मैनेजमेंट से सूचनाएं और जवाब प्राप्त करने का 
महत्य, उनके ऊपर रखी गई डिग्री प्राफ रिलायंस 
सामान्यरूप से स्वीकृत प्राडिटिंग प्रेक्टिसेज की धारणा , 
जनरली अवस्पटेंड प्राडिटिंग प्रैक्टिसिज के संदर्भ में 

प्राजिट को पूरा करने का महत्व : 
7. डिवीडेन्ठस तथा डिवीजिविला प्रोफिट्स फाइनेनशियल, 

लीगल और पालिसी कन्सिडरेशन 
8. बैंकों तथा इन्स्योरेंश कम्पनियों के आडिट का विशेष 

महत्व 
9. विशेष आडिट तरीके तथा बिटनेसेज फीजीकल वेरिफि 

केसमः पाफ इन्वेरठीज एंड अंदर एसेट्स प्राप्त योग्य 

तथा देने योग्य एकाउन्ट्स के सीधा वितरण प्रादि 
10. समस्त मूल पर एकाउन्टस की रिव्यू - - बैलेंसशीट आडिट 

प्रतिशत एकाउटिंग रेशों , स्रोत तथा फण्डस के आवेदन 

प्रादि के संदर्भ में । 
11 . आडिट रिपोर्ट में आडिट रिपोर्ट तथा योग्यताएं - - 

आडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिग एकाउन्ट्स के ऊपर नोट - -- 

नोट्स तथा क्वालिफिकेशंस के मध्य भेद । 
12. बैलेंश शीट डेट के बाद होने वाली घटनाए । 
13. आडिटर्स के अधिकार कर्तव्य तथा देयताएं साथ में 

उनकी प्रांशिक देयता - - दशा तथा उसकी सीमा 
14. प्रोफेशनल इथीक्स तथा कोड माफ कण्डक्ट 
15. स्पेशल पत्र के लिए सर्टिफिकेट जैसे बोनस एक्ट के 

अंतर्गत सर्टिफिकेट . प्राफ बोनस कम्प्यूटेशन इम्पोर्ट ) 
एक्सपोट कन्ट्रोल अथारिटी के लिए आदि । 
सर्टिफिकेट तथा रिपोर्ट में अंतर 
सर्टिफिकेट की ड्राफ्टिग , मत प्रादि साथ ही विशेष 
इनक्यारियाँ या जांच पड़ताल से संबंधित पत्रों की 
ड्राफ्टिग - - एमलगामेशन , रीकन्स्ट्रक्शन बिजनिस के 

परचेज या सेल की योजना बनाना । 
16. कम्पनीज एक्ट के अंतर्गत विशेष आडिट तथा जांच 

पड़ताल 
17. कास्ट आडिट तथा टैक्स प्राजिष्ट 
18. धारा 619 के अंतर्गत कमट्रोलर एंड आडिटर जनरल 

के अनुदेशों सहित पब्लिक सेक्टर कम्पनियों के प्राडि 
टरों में विशेष प्आइन्ट । 
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19. कन्सेट ऑफ प्रोपर्टीज एंड एफिसियसी आडिट । 
20. प्रास्पेक्टस के लिए स्पेशल रिपोर्ट । 
21. नान- आडिट क्लाइन्टम को विशेष सेवाये प्रदान करने 

में होने वाली समस्यायें--- ली जाने वाली सावधानियां , 
क्लाइन्टम के स्टेचरी आडिटर के माथ पत्र व्यवहार 

करते समय अपेक्षाएं । 
22. एकाउन्टिग एवं प्राडिटिंग मामलों को देखने वाले 

इन्स्टीट्यट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा जारी की 
गई स्टेटमेटम तथा इस्टीट्यूट द्वारा पुष्ट किये . गये 

एकाउन्टम स्टेण्डई । 
23. पेनाइज्ड तथा कम्प्यूटराइज्ड एकाउन्टस के आडिट 

तथा उनमें आने वाली समस्यायें । 


में कर्मचारी का योगदान तथा इसनिमित बनाया गया 
विशेष कास्ट प्रोग्राम का महत्व । 
8. मनेजमेट निर्णयों के लिए कास्ट स्टडीज , साथ में 
प्रोडक्ट तथा प्रोडक्शन डिसीजन , प्राइसिंग डिसीजन 
मार्केटिग एड डिस्ट्रिब्यूशन निर्णय , प्रोडक्ट मिक्स से 
संबंधित निर्णय इन्वेन्टरी कन्ट्रोल , प्लान्ट लोकेशन , 
प्रोडक्ट डिवलपमेंट , कम्पीरिटिय प्राइसिंग , प्राइस डियो 
शियल्स तथा डिस्काउन्टम और प्राइसिंग /मार्केटिंग 
स्ट्रेटेजीज । 


ग्रुप - 2 
प्रश्न पत्र 5 - कम्पनी ला 
( एक प्रश्न पत्र -~- तीन घंटे - - 100 अंक ) 
शान का स्तर : बहुत अच्छा ज्ञान 
उद्देश्य : कानून के ज्ञान तथा कंपनी ला और संबंधित एक्ट 

के संबंध में प्रैक्टिस में विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण 

करना 
विस्तत विवरण : 
____ कम्पनीज एक्ट 1956 ( माइनस सेक्शन 1 - 14 ) 
( अनुसूची I से VIII तक को छोड़ अन्य अनुसूची ) 

( एम० आर० टी० पी० एक्ट ) 
फारेन एक्सधेज रेगुलेशन एक्ट ( सेक्शन 1 - 31 ) 

दि कैपिटल इश्यु कन्ट्रोल एक्ट 1947 तथा , एक्जम्पशन/ 
आर्डर । स्टेटम डीड्स तथा डाक्यूमेंटस की व्याख्या करने 
के मूल सिद्धान्त तथा नियम । 


। 


प्रश्न पत्र 4 काम्ट मिस्टम्स तथा कास्ट कन्ट्रोल 

( एक प्रश्न पत्र - तीन घन्टे - - 100 अंक ) 
अपेक्षित ज्ञान का स्तर : अच्छा कार्य ज्ञान । 
उद्देश्य : - - यह देखना कि प्रत्याशी कास्ट एकाउन्टिग तथा 
तकनीकी के तरीको और उसे चलाने के योग्य किस सीमा 
तक है । 
विस्तृत विवरण 
1 . कास्टिग विभाग की प्रार्गनाइजेशन तथा इसका अन्य 

विभागों से संबंध 
2 . कास्टिग सिस्टम्स की उत्थापना तथा उसका 
मंशोधन फार्मस तथा रिकार्डों की डिजायन - कम्पनी 
एक्ट के अधीन अपेक्षित रखे जाने वाले रिकार्ड कास्ट 
रिकार्डम के अनुरक्षण के लिए मकेनिकल का प्रयोग । 
3. बजट तथा बजटरी कन्ट्रोल , मास्टर बजट तैयार करने 

के लिए · फंक्शनल बजट , कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट , 
फिक्स्ड तथा फ्लेक्सीकल बजट , उत्तरदायित्व एकाउन्टिग 
4. स्टेई कास्टिग तथा वेस्पेिंस एनालिसिस - - मरीटियल 

लेबर तथा प्रोवरहेडस बेरियेन्सेज की रिपोटिंग । 
5. माजिनल कास्टिग , बेक -ईवन एनासिसिस, कास्ट वाल्यूम 

प्रोफिट एनालिसिस , ब्रेक- ईवन चार्टस , कन्ट्रिब्यूशन 
मार्जिग तथा विभिन्न निर्णय लेखा जैसा मैक या खरीव , 
निजी अथवा लीज , रिटर्न या रिलेस , रिपेयर या 
रिनोवेट , अब या बाद में , चेंज बनाम स्टेटस क्यो , 
स्लोवर या फास्टर, सेल या स्क्रेप या रिटेन , एक्सपोर्ट 
बनाम लोकल मेल , बंद करना या लगातार विस्तार 

या कन्ट्रोल । 
6. मैनेजमेंट कन्ट्रोल तथा कास्ट इन्फार्मेशन सिस्टम पर 
फार्मेटस रिपोर्टिग मनेजमेंट के विभिन्न स्तरों पर 
कास्ट कन्ट्रोल से कास्ट डिटकिनेशन कास्ट रिडक्शन 
तथा कास्ट कन्ट्रोल और उसके लिए प्रयुक्त विभिन्न 
तकनीक , बेस्टेज के ऊपर नियंत्रण , स्क्रेप , स्पाइलेस तथा 
डिफेक्टिबस , कास्ट रिडक्शन के विभिन्न तरीके जैसे 
वर्कस्टडी , ममय और मोशन ड्यटी , टाइमकास्ट संबंधों 
पर आधारित प्रध्ययन माघि कास्ट रिडक्शन प्रोग्राम 


प्रश्न पत्र 6 आयरेक्ट टैक्स ला 
( एक प्रश्न पत्र तीन घंटे -~ - 100 अंक ) 
ज्ञान का स्तर : अच्छा ज्ञान 
उद्देश्य : विभिन्न डायरेक्ट टैक्स ला के संबंध में कानून तथा 

प्रैक्टिस के लिए विद्यार्थियों के ज्ञान को परखना । 
विस्तृत विवरण : विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि 

उन्हें निम्नलिखित डायरेक्ट टैक्स विधि के 

समस्त पहलुओं का मौलिक ज्ञान हो 
( 1 ) इनकल टैक्स एक्ट 
( 2) कम्पनीज प्रोफिट्स ( सर - टैक्स ) एक्ट 
( 3 ) वेल्थ टैक्स एक्ट 
( 4 ) गिफ्ट टैक्स एक्ट और 
( 5 ) एस्टेट ड्यूटी एक्टः 

प्रश्न पत्र 7 तथा 8 - नीचे दिये गये ए तथा बी संयो 
जन में से कोई भी दो प्रपन पन्न चुने जायें । 

___ कम्बिनेशन ए 
प्रश्न पत्र 1 -- - कार्पोरेट मनेजमेंट 

( एक पश्न पत्र तीन घन्टे ---- 100 अंक ) 
शान का स्तर : मामान्य ज्ञान 
उद्देश्य ; कार्पोरेट गोल्स तथा पालिसी की जानकारी के लिए 

विद्यार्थियों की परीक्षा लेना ( साथ में मनेजमेंट के 


2658 भारत का राजपन, अक्सबर 17, 1981 ( आश्विन 25, 1903 ) 

[ भाग IIT - - बण्ड 4 
विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच समन्वय ) और उनका 

अच्छे लीडरशिप के प्रभाव अपेक्षा डेलीगेशन शक्ति 
परस्पर संबंध 

का केन्द्ररिकरण अन्य विभागों के माथ महयोग । 
विस्तृत विवरण 

( ६ ) शोध तथा विकाम - आर्गनाइजेशन अन्य विभागों के 
1. मैनेजमेंट के मूल सिद्धान्त - प्लानिग मार्गनाइजेशन 

साथ संबंध । 
___ कन्ट्रोलिंग, मोटिवेशन 
2. एन्टरप्राइज के उद्देश्यों तथा महत्व का निर्धारण , 

प्रश्न पत्र 2 मैनेजेरियल इकनामिस्क एंड नेशनल 
स्ट्रेटेजी, पालिसीज , प्लानिग , मनेजमेंट पालिसी को 

एकाउन्टिंग 
लाग करना , प्रार्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर , डेलीगेशन माफ 

( एक प्रश्न पत्र --- तौन घंटे - ~- 100 अंक ) 
अथारिटी , स्पान प्राफ कन्ट्रोल । 

ज्ञान का स्तर : अच्छा कार्य ज्ञान 
3. निर्णय कार्यकलाप तथा प्रक्रिया को बनाना , निर्णय 

उद्देश्य : समकालीन आर्थिक वातावरण की धारणा में आर्थिक 
बनाने की थ्योरी, उपलब्ध विकल्पों के मध्य पसंद की 

एवं मैनेजिरियल स्थितियों के विशेष्ठता प्राप्त 
समस्या , वर्तमान निर्णयों के भावी प्रभावों के अनुमान 

तकनीकियों में विद्यार्थियों की योग्यता को देखना । 
की समस्या । 

विस्तृत विवरण : 
4. अधिक अवधि तथा अल्पावधि की प्लानिंग , प्लानिंग के 
तरीके तथा उद्देश्य प्लानिंग में आने वाली समस्यायें । 

1 . परिभाषाएं : दशा तथा स्थान अन्य विज्ञानों से संबंध 

2. मेथाडालाजी : माडल्स का प्रयोग - सस्टडी मैथड , 
5. कम्पूनिकेशन , लीडरशिप सथा मोटिवेशन , ग्रुप डायना 

उनके संबंधित लाभ 
मिक्स , मार्गनाइजेशनल परिवर्तन तथा विकास , कन्ट्रोल 

3. बेमिक इकनामिक कन्सप्ट : मानिनलिज्म, इक्विमा 
की धारणा, मैकेनिकल तथा कन्ट्रोल का ढंग । 

जिलिज्य प्रफरेंम एप्रोच, अपार्युनिटी कास्ट , टाइम 
6 . सरकार तथा उद्योग , विधायी अपेक्षाएं , • राष्ट्रीय मार्थिक 

परपेक्टिव , डिस्काउटिंग, इलासोसिटी, रिस्क तथा 
प्लानिंग तथा एन्टरप्राइज । 

अनसेन्ट। । 
7. एन्टरप्राइज तथा सामान्य वाहयवातावरण , मार्थिक , 

1 . बिजनिस फर्म . अर्थ, फर्म के थ्योरियां , उद्देश्य विनिम के 
सामाजिक , तथा राजनीतिक , बदलती हुई राजनीतिक 

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्लानिंग तथा स् थान सहित गृह 
तथा आर्थिक प्रकाश में विकसित मनेजरियल कूट रचना । 

रचना । 
8 टाप मैनेजमेंट के फंक्शन , ड्यटी • तथा उत्तरदायित्व , 5 . प्रोजेक्ट प्लानिंग , टेक्नोकल फीमिबिलिर्ट , लोकेशन पर 
बोर्ड आफ डायरेक्टर्स मण्डल , शेयर होल्डरों के साथ 

निर्णय तथा साइन , फाइजेणिय फीमिबिलिटी , शोसल 
संबंध , मैनेजिंग डायरेक्टर तथा अन्य ऊंचे मैनेजरियल 

किसी विलिटी । 
व्यक्ति , मैनेजमेंट का प्रोफेसनाइजेशन , कर्मचारियों का 

6 . डिमाण्ड एनानिमिम : विशेषताएं ला श्राफ डिमांड, मांग की 
योगदान । 

लौच, विभिन्न मार्केट स्थितियों के अन्तर्गत मांग का वर्णन । 
9. टेक ओवर, मर्जर, एक्वीजिशन , एमलगामेंट आदि से संबं 

7 . फोरकास्टिग फोरलास्टिग की रणा तथा स्थान , डिमाण्ड 
धित मैनेजमेंट की समस्यायं । 

जिदमिनिशन्स , फोरकास्टिंग डिमांड के तरीके , वर्तमान 
10. विभिन्न गतिविधियों का मैनेजमेंट 

तथा नये उत्पादनों की सम्भावनाएं । 
( ए ) परचेजिंग - प्रार्गनाइजेशन इन्टरनल केन्द्रोल अन्य 

8. प्रोडक्शन फंक्शन अर्थ, किस्म, प्रयोग , प्रोडक्शन फंक्शन का 
विभागों के साथ संबध । 

डेरोवेशन । 
( बी ) उत्पादन संगठन प्लानिंग तथा अनुसूचा समय 

9. कास्ट एनालिमिम : कास्ट कान्सेण्ट कास्ट फंक्शन एना 
तथा मोशन स्टर्डन कन्ट्रोल प्रोसीजर अन्य विभागों 

मिसिम आफ कास्टबिहेवियर, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस । 
के साथ संबंध । 

10. प्राइसिंग : मार्केट स्ट्रक्चर विभिन्न मार्केट स्ट्रक्चर के अन्तर्गत 
( सी ) मार्केटिंग सेल्स मैनेजमेंट आर्गनाइजेशन, फार्मूलेशन 

कीमतें , रिटर्न तथा प्राइसिंग की दर । 
प्राफ सेल्स पालिसी तथा सेल्स बजट सेटिंग और 

11. एडवर्टाईजिंग : कास्ट तथा प्रोपिटेबिलिटी पर इसका प्रभाव । 
मार्केटिंग में भेद फोरकास्टिंग टैक्नीक मार्केट सर्वेज 12. आथिक नीति : धन तथा उधार नाति , पिस्कल तथा 
अन्य विभागों के साथ संबंध । 

बजटरी पालिसी , इण्डस्ट्रियल पालिमी तथा लाइ 
( ) परसोनल आर्गनाइजेशन जाब इवलयेशन परसोनल 

सेंसिंग मैनापलाज एंड कन्ससेन्ट्रेशनया इकनामिक पावर 
पालिसीज कर्मचारियों का संबंध कर्मचारियों की 

से संबधित नीति , इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पपीलिसी, फारेन 
ट्रेनिंग कौमलिंग नथा गाइडेम लाइव स्टाफ झगड़े 

एक्सचेंज तथा एक्सचेंग कण्ट्रोल के संबंध में नोति । 
को समस्यावेतन पुरस्कार तथा इन्सेटिव कान्सेट आफ 13. देश में आर्थिक वातावरण : अर्थव्यवस्था के विभिन्न खेमों में 
मोटिवेशन 

विकास की दशा तथा गुण विकास की समस्या : मार्थिक 
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विकास मे राज्य का भूमिका , प्लानिंग की दशा, प्लानिग 
के विस्तृत उद्देश्य , पंचवर्षीय योजनाप्रो के अन्तर्गत प्रगति 

को प्रांकना । 
14. नेशनल एकाउटिंग : नेशनल एकाउटिंग सिस्टम भारत में 

नेशनल एकाउटिंग, इनपुट - प्राउट पुट टेबलम , पलो , आफ 
फण्डम स्टेटमेंट , उनका आन्तरिक संबंध , भारत में नेशनाल 
इनकम एकाउन्टम बनाने की समस्या । 


फाइनेस के क्षेत्रों में प्लानिंग और कन्ट्रोल सूचनाएं तथा 
एक्यूरेटिंग लांग टर्म व शार्ट टर्म प्लानिंग , बजटरी कन्ट्रोल , 
इन्वेन्टरी कट्रोल , मेल्स तथा क्रेडिट कन्ट्रोल , मार्केटिंग फोर 
कास्ट , मार्केट तथा मेल्स प्लानिंग तथा प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्यूप्रसन , 
प्रोडक्शन कन्ट्रोल , इन्वेन्टरी कन्ट्रोल , मैटरीरियल अपेक्षाएं प्लानिंग 
भथा प्रोजेक्ट कन्ट्रोल मैनेजमेंट रिपोटिंग । 

5. एम०आई०एस० की सीमाएं : 

6. इवार्लिवंग मैनेजमेंट कन्ट्रोल सिस्टमस , टाइम , मार्ग 
नाइजेशनल कन्सट्रेन्टस तथा लिकेज मैनेजमेंट फ्लिासफी के 
साथ । इवैल्यूट परफार्मेंस के लिए विशेष उत्तरदायित्वों को 
निर्धारण करना , डिटमिनिंग स्टैण्डर्ड , प्लान्ड रिजल्टस के 
विरुद्ध वास्तविक परिणामों को नापना , विभिन्न स्तरों पर 
इवल्यूयेशन परफार्मेन्स , ट्रांसफर प्राइसिंग , डिवीजनल कन्ट्रोल 
का प्रार०प्रोप्रार० सिस्टम । 


प्रश्न पत्र 3 मटेरियल प्रेक्टिम 

( एक प्रश्न पत्र -- सीन घंटे - - 100 अक ) 
शान का स्तर : अच्छा शान 
उद्देश्य : मेक्रेटेरियल प्रैक्टिम तथा प्रामीजर के मंबंध में 

विद्यार्थी की योग्यता को परखना । 
विस्तृत विवरण :कार्पोरेट एन्टरप्राइज के संगठन द्वाचे 
में कंपनी सेक्रेटरी को स्थित कम्पनी सेक्रेटरी के कार्य कानून 
प्रैक्टिस तथा प्रासीजर, जो कंपनी की मीटिंग्स , रेजोलेशन 
नोटिसेज, एजेंडा मिनटस , जिसमें प्रिसिंपल तथा ड्राफ्टिंग 
कन्ट्रोल आफ कैपिटल इश्यज भी शामिल है , से संबंधित 
कम्पनी कारेसपोडिस , रिपोर्ट की ड्रापिटिंग , पुरतको तथा 
रजिस्टर आदि का रख - रखाव चेयरमैन की स्पीच का महत्व 
- - कम्पनी मीटिंग में मैनेजिंग डायरेक्टर का स्टेटमेंट - - शेयर 
होल्डरों की सूचना की उपस्थिति में रीसेन्ट ट्रेण्डस कंपनी 
सेक्रेटरी से संबंधित सहायक मामले जैसे स्टाफ एक्सचेंज 
रेगुलेशन, इण्डस्ट्रियल लाइसेसिंग पालिसी, एम०पार०टी०पी० 
एक्ट 1964 की व्यवस्थाएं तथा फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन 
एक्ट 1974 की व्यवस्थाएं और उनके नियम व तरीके । 


प्रश्न पत्र 4 मैनेजमेंट इंफार्मेशन एंड कन्ट्रोल सिस्टम 

( एक प्रश्न पत्र -- तीन घंटे -~- 100 अंक ) 
शान का स्तर : अच्छा कार्य ज्ञान 

उद्देश्य : मैनेजमेंट इन्फार्मेशन तथा कन्ट्रोल सिस्टम के 
कार्यकरण के संबंध में विद्यार्थी की जानकारी की परीक्षा 
लेना । 
विस्तृत विवरण : . 
___ 1. मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम की मूल अपेक्षाएं, 
इसकी उपादेयता, उद्देश्य तथा महत्व मैनेजमेंट के विभिन्न 
स्तरों पर मूचनाओं की विभिन्न किस्मों की अावश्यकता 
की पहचान । 

2. कम्प्यूटर : प्राफ हार्डवेयर एंड सोफ्टवेयर के सिद्धान्त । 

3. इन्फार्मेशन सिस्टम को लगाने की प्रावश्यकता 
विशेष रूप से प्रत्येक बिजनिस के उद्देश्यों के लिए डिजायन , 
एम०पाई०एस० का स्मर फोरकाटिंग , प्लानिंग , कन्ट्रोल , 
माडलिंग , कम्यूटिंग एंड डेय बेस एडमिनिस्ट्रेशन , एम०पाई० 
एस० को लगाने तथा चलाने की समस्या । 

___ 4. नीति निर्धारण करने के लिए सूचना को प्रयोग का 
व्यवहारिक ज्ञान , माटिंग , प्रोडक्शन , परसोनल पर्चेजिंग 


___ कम्बिनेशन ( बी ) 
प्रश्न पत्र 1 प्रापरेशसं रिसर्च एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसेस 

( एक प्रपन पत्र तीन घंटे 100 अंक ) 
सान का स्तर : अछा कार्य ज्ञान 

उद्देश्य : बिजनिस समस्याओं में प्रापरेशसं रिसर्च तथा 
स्टेटिस्टिफल एनालिसिस के संचालन की तकनीकी को लाग 
करने में विद्यार्थियों की योग्यता का परीक्षण करना । 
विस्तृत विवरण : 

1. किस्म , प्रापरेशसं रिसर्च का महत्व तथा उद्देश्य 
मुल घारणा तथा परिभाषा मेथाडोलाजी माफ आपरेशंस 
रिसर्च कन्टट्रक्शन, माउल्स का हल तथा टेस्टिंग, सालूशन का 
प्रयोग तथा नियंत्रण । 

2. इन्वेन्टरी कन्ट्रोल : एक्सपोशियल स्मूथिंग , सेपटी 
स्टाक्स , बैधिग , एग्रीमेंट इन्वेन्टरी मैनजमेंट , फ्किस्ट आर्डर 
क्वालिटी तथा पीरियाडिकल रिव्यू सिस्टमस , डाइनेमिक ई० 
प्रो०क्यू माडल्स । 

3. सिंगल नल यीइंग समस्या , इलेमेंटस माफ रिप्लेस 
मेंट थ्योरी , मेथाडोलाजी माफ सिम्पूलेशन , एप्लीकेशन आफ 
सिम्पुलेशन टू प्राबलम्स प्राफ फाइनेशियल प्लानिंग एंड इन्वे 
स्टमेंट डिसीजन । 

4. लाइनर प्रोग्रामिंग , ग्रपिकल ट्रायल तथा एरर और . 
सिम्पलेक्स मेथड्स , ल्यूएलिटी समस्या , ट्रांस्पोट्रेशन और 
एसायनमेंट समस्या । 

5. स्टेटिस्टिकल डिसीजन थ्यौरी, मैकिसमैक्स , मैक्सि 
मिन, एक्सपेक्टेड पे आफ क्राइटेरिया , रीग्रेट फंक्शज , एक्स 
पैक्टेड बल्यू आफ परफेक्ट इन्फार्मेशन , सिम्पलिंग एंड पोस्टे 
रियर डिस्ट्रिब्यूशन, नार्मल एंड बाइनोमियल , यूटिलिटी 
फंकशन, लिसीजन ट्री प्रोबलम्स । 
___ 6. स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोल : कन्ट्रोल चार्ट स फार 
वेरियेवल एंड एटीब्यूटस , एक्सपप्रटेस सम्प्पलिंग फार एटी 
ब्यूटस एंड वेरियेक्स । 
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7. इन्वेस्टमेंट तथा अनर्सटेन्टि , रिस्क एडजस्टेड डिस्का 
उन्ट रेट , सर्टन्टिरी इक्वीवलेट एप्रोच , हिलर्स माउल्स । 

8. सी०पी०एम० एवं पी०ई०पार०टी० शिग---- 
रिसोर्सेज अलीकेशन प्रोजेक्ट कास्ट कन्ट्रोल । 


प्रश्न पत्र 2 सिस्टमस एनालिसिस एड उंटा प्रोसेसिंग 

( एक प्रश्न पत्र सीन घटे - ~- 100 अंक ) 
शान का स्तर : अच्छा कार्य ज्ञान 

उद्देश्य : डेटा प्रोसेसिंग डेवाइसेज के संबंध में विद्यार्थी 
के ज्ञान की परीक्षा लेना तथा उसके प्रयोग के लिए उसकी 
योग्यता देखना । 
विस्तृत विवरण । 

___ 1. यूनिट रेकार्ड इक्विपमेट, विभिन्न मशीनें तथा उनके 
कार्य बिजनिस एप्लीकेशसन्स । 

2. इलैक्ट्रानिक उटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स : इनपूट / आउटपुट 
मीडिया तथा डेवाइसेस , सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रार्गलाइ 
जिग एंड प्रोसेसिंग कम्पयूटार फाइल्स के तरीके हार्डवेयर 
एंड शाफ्टवेयर रियल टाइम सिस्टम्स , मल्टिप्रोसेसिंग , मल्टी 
प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग । 

3. डेटा प्रोसेसिंग उवाइसेच की एप्लीकेशम : सेल्स 
एकाउन्टिंग, इन्वेन्टरी एकाउटिंग परचेज और डिसबर्समेंटस 
पेराल , प्रोडक्शन शेडयूलिग इन्वेन्टरी कन्ट्रोल सथा कास्ट 
एकाउन्टिंग । 

4. सिस्टम एनालिसिस , मैथाडालाजी , एरिया सलेक्शन 
पोसिबिलिटी स्टडीज कम्बिनेशन आफ मास्टर डेवलपमेंट 
प्लान डिआयन सिस्टम्स, एमलीमेंन्टेशन सिस्टम्स प्राडिट । 

5. इक्विपमेंट तथा वेन्योर सलेक्शन की पसंद , परचेजिंग , 
रेटिंग तथा नीजिंग , हायरिंग , कम्प्यूटर टाइम बनाम इन 
हाउस कम्प्यूटर , प्राउटसाइड कन्सलेटेनट तथा सर्विस करों 
का प्रयोग । सिस्टम्स डेवलपमेंट के लिए बटिग । 

6. कम्प्यूटर सर्विस विभाग के संगठनात्मक पहलू । 

7. मैनेजमेट स्टेण्डर्ड सिस्टमस एनालिससिस स्टेण्डर्स 
प्रोग्रामिंग स्टेण्डर्स प्रापसेटिंग स्टैण्डडर्स डाक्यूमेंटेंशन स्टेण्डर्स 
परफार्मेस स्टैण्डर्सस । 

8 कन्ट्रोल तथा प्राडिटिंग -~- प्रार्गनाइजेशनल कन्ट्रोल , 
डेटा प्रोसेसिग कन्ट्रोल तथा फैसिलिटी कन्ट्रोल्स । प्राडिट 
एप्रोच्च, ई०डी०पी० सिस्टम्स में आडिट ट्राइल की समस्या 
---- स्पेशल आडिट टेक्नीक । 
प्रश्न पत्र 3 टैक्स प्लानिंग तथा टैक्स मैनेजमेंट 

( एक प्रश्न पत्र तीन घन्टे 100 अंक ) 
शान का स्तर : अच्छा शान 
उद्देश्य : निम्नलिखित के लिए विद्यार्थी का ज्ञान परीक्षण 

1. वे विभिन्न क्षेत्र जिनमें टैक्स प्लानिंग ली जाती है । 
2. उसके उद्देश्य तथा तरीके । 


3. ऐसे विशिष्ट क्षेत्रो में वास्तविक एप्लीकेशन 
विस्तृत विवरण : 

1 भारत में डायरेक्ट टेक्स ला के मल फ्रेमवर्क 
- - विभिन्न टैक्सों में संबंध तथा ऐमे मबंधों में टैक्स प्लानिग 
की समस्या , भारत में टैक्मेशन की स्कीम इनकम टैक्स 
एक्ट की संबंधित आवश्यकता तथा वार्षिकी वित्त एक्ट 
टैक्स रेट्स तथा टैक्स अमेण्डमेटस के प्रावेदन से होने वाली 
विशिष्ट समस्यायें । प्रायरटैक्स लिग्स - इसके संदर्भ में टैक्स 
प्लानिग की समस्यायें । 

2. टैक्स मैनेजमेंट निर्णय जो थ्योरिटिकल एप्रीसियेशन 
आफ ला पर आधारित है तथा इस तरीके की जागरूकता 
जिसमें यह प्रैक्टिस मे लागू हो सके । एडमिनिस्ट्रिटेक 
लेजिसलेशन के सदर्भ में टैक्स प्लानिग की समस्या सबोडि 
मेन्ट लेजिसलेशन की चलेजिंग वायरस टैक्स मैनेजमेट की 
मार्गमाईजेशन ममस्या । 

3. टैक्स प्लानिंग के विभिन्न स्वीकृत तरीके जैसे लीगल 
डायवर्शन माफ इनकम , कटौती के लिए अधिकाधिक दाये 
पेश करना, उपलब्ध अनुतोषों तथा छूटों का लाभ उठाना , 
प्राय के ऋण मुक्त सत्रतों का लाभ उठाना , ग्रादि । किन्हीं 
परिस्थितियों के अन्तर्गत प्राय के सग्रीगेशन के लिए व्यवस्थाओं 
से उठने वाली समस्याएं और इस तरह की व्यवस्थाओं को 
साफ रखने के लिए कानूनी अवसर । 
____ 4. अपील , रिवीजन रिव्यू , रेक्टिफिकेशन -- आफ्टिंग , 
ग्राउण्डस प्राफ अपील , आमेट आफ अपील सेन्ट्रल बोर्ड को 
मेमोरण्डा तथा अन्य इसी तरह के आवेदनों द्वारा आगामी 
कार्यवाही निर्धारित करने के लिए प्रससमैट आर्डर का 
रिव्यू । 

5. टैक्स प्लानिंग तथा कैश मैनेजमेंट, साथ कैश टेक्स 
• फ्लों और कैश बजट की समस्यायेकर योग्य प्राय के 
प्रतिशत के रूप में प्रकाशित कर उत्तरदायित्व तथा वार्षिक 
माय के लिए उत्तरदायित्व प्रौर इन दो प्रतिशतों में आने 
वाली समस्यायें । 

6. एप्रोप्रियेट फार्म आफ आर्गनाइजेशन का चयन , 
अर्थात् पार्टनरशिप फर्म या ज्वाइंट स्टाक कम्पनी , इण्डियन 
अषि प्राफ फारेन कम्पनी बनाम इण्डियन कम्पनी फारेन 
पांच माफ एन इण्डियन कम्पनी बनाम मैपरेट फारेन कम्पनी 
सबसिडिअरी बनाम ब्रांच आदि । 

7. स्पोसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन के संबंध में आने 
वाली कर अवधारणायें । 

( 1 ) बनाना या खरीदना 
( 2) स्वामित्व अथवा लीज 
( 3 ) रिटेन या रिप्लेस 
{ 4 ) रिपेयर या स्क्रेप या रिटेन 
( 5 ) स्क्सपोर्ट बनाम लोकल सेल । 
( 6 ) शटडाउन या कन्टिन्यू । 
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( 7 ) एक्सपेश मा कान्ट्रास्ट । 

( 1 ) स्टेमरी अमेवानी से मैनेजमेंट रिगानेस की 
( 8 )हिंदर इनवेस्टमेंट । 

___ सहायता प्रारिह के क्षेत्रों की आवश्यकता तथा 
8. अधिक से अधिक कर अनुतोष पर एकाउन्टिग साव 

( 2) मजमेंट प्राटि के टेक्नीकल तथा माडुलिटीज 
धानियो ( अर्थात् नये प्रायोगिक संस्थाम के लिए पृथक रि 

विस्तृत विवरण 
कार्ड , प्राइडेन्टिफाइंग एक्सपोर्ट विस्तार के लिए पर्याप्त 

1. कान्सेप्ट आफ मैनेजमेंट तथा प्रापरेशनल आडिट 
रिकार्ड , विशेष कटौती के लिए विशिष्ट विस्तार की पहचान 
के लिए पर्याप्त रिकार्ड तथा प्रलेख, बैंकिंग माध्यम से भुग 

इसकी दशा और उौश्य प्रार्गनाइजेशन , आडिट प्रोग्राम 
तान जब यह 2500 से अधिक हो आदि, लघु व्यापारियों तथा 

व्यवहारिक समस्यायें । 
व्यवसायियों के लिए आसान एकाउन्टिंग रिकार्ड के डिजायन 

2. स्पेसफिक एरियाज आफ मैनेजमेंट एंड आपरेशनल 
इस दृष्टि से कि उन्हें कर निर्धारण . में अधिकतम कर छूट 

प्रापरेशनल माडिट और इन्टरनेल कन्ट्रोल की रिव्यू परचे 
और न्यूनतम असुविधा हो । लघु व्यापारियों तथा व्याय जिंग आपरेशन्स , मैन्युफैक्चरिंग आपरेशंस सेलिंग तथा 
सायियों के लिए उनकी कर संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने डिस्ट्रिब्यूशन, परसोनल पालिसिज , सिस्टम तथा प्रासीर । 
के लिए पथ दर्शन जैसे एडवांस टैक्स का भुगतान , रिटर्न 

3. इवैल्यूशन प्राफ मैनेजमेंट इन्फर्मेशन तथा कंट्रोल 
भरना , डिडक्शन के लिए क्लेम आदि । 

सिस्टमस । बिहेवेरियल प्राबलम पर विशेष बल के साथ परफार्मेस 
9. किन्हीं विशेष क्षेत्रों में कर विचार । 

स्वैल्यूएमन की समस्यायें । 
( 1 ) विवेशी सहयोग एग्रीमेंट (जिसमें डबल टैक्सेशन 4. प्रापर्टी आडिट--- समस्यायें तथा एप्लीकेशन 
एग्रीमेंट तथा यूनिलेटरल डबल टेक्सेशन रिलीफ 

5. विशिष्ट स्थितियों तथा समस्यापों के संदर्भ में लिखित 
प्रोषीजन्स भी सम्मिलित है ) 

रिपोर्ट तथा फ्लैश रिपोर्टस और मेनेजमेंट रिपोर्ट फालोअप के 
( 2 ) मर्जर, एमलगामेशन , रिकन्सट्रक्शन, एक्जीगेशस द्वारा मैनेजमेंट को महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी देना । 
प्रादि । 

6. स्टैटिस्टिकिल सैम्पल का प्रयोग तथा फ्लो चार्टिक 
( 3) कैपिटल स्ट्रमन्चर कैपिटल की राशि कैपिटल तथा टेमनोक ( बोनों ही मैन्युअल और ई० डी० पी० सिस्टम्स 
रिजर्वस बनाम इक्विटी प्रादि । 

के अतंर्गत ) पारिटिंग में एकाउटिंग रेशों का प्रयोग । 
( 4 ) कम्पनियों के विशेष संधर्भ सहित डिवीडेंड पालिसी 

7. परफार्मेस माडिट तथा स्पेसिफिक इन्वेस्टीगेशंस 
जिसमें लोग इच्छुक नहीं हैं । 

8 ( ए ) कम्पयूटराइजिंग एकाउन्टस के प्राष्टि की विशेष 
( 5 ) लिप्रिसियेशन , इन्वेस्टमेंट एलाउंस तथा अन्य इसी 

समस्यायें । इन्टरनल कन्ट्रोल का रिव्यू , विशेषकर मार्गनाईजेसमय 
तरह के भते । । 

कन्ट्रोल्स , इनपुट कन्ट्रोल्स , प्राउटपुट कन्ट्रोल्स तथा ई० डी० पी० 
( 6 ) टैक्स होलीडे तथा अन्य अनुतोष और रिबेट , 

एक्विपमेंट के मैल फंक्शनिंग के ऊपर कन्ट्रोल । 
उद्योगों के लिए । 

( मी ) डेटा प्रासेसिंग प्राउटपुट के आडिट की सकीनीक 
( 7 ) पर्सनल कम्पेनसेशन प्लान्स 

"कम्प्यूटर द्वारा प्राडिटिंग " तथा " फम्पयूटर के चारों भोर 
( 8 ) विभिन्न बिजनिस प्रापरेशन के समय जिसमें प्राडिटिंग इन्टरनल तथा मैनेजमेंट प्राडिट के लिए कम्प्यटर 

कर्मचारियों की रिटायरमेंट भी सम्मिलित है । प्रणाली का प्रयोग " । प्रोसेसिंग प्रणाली का परीक्षण टैस्ट पैक्स , 
( 9) इण्डियन टैक्स लाज की योजना में डबल टैक्सेशन लाभ प्राफ प्राडिट टाइल की समस्या , कम्पयूटराइज्डमाजिट 

महोरिन्ट ( अर्थात् इन्टर कार्पोरेट डिवीरेन्डस समस्या । 
रजिस्टर्ड फर्म मावि ) तथा टैक्स प्लानिंग प्रावि 

( सी ) कम्यूटर सिस्टम्स की स्थापना के समय प्राडिटर का 
में उसका महत्व । 

प्रयोग उपरोक्त विवरण परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में पूछे जाने 
( 10) समुचित एकाउटिंग वर्ष का चयन तथा उसके काले सम्भावित सामान्य पश्वसन है । 
संबंध में टैक्स प्लानिंग 

9ए फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं 
10, रिप्रजेन्टेटिव एंड विकारियस टैक्स लायबिलिटी 

( 1 ) सामान्य तथा अंतिम परीक्षा में वह विद्यार्थी उत्तीर्ण 
तथा उसके संबंध में टैक्स प्लानिंग । 

समझा जायेगा यदि वह पैराग्राफ 9 के सथ पैरा 
प्रश्न पत्न 4 मैनेजमेंट तथा आपरेशनल पाहिट 

ग्राफ ( 1 ) के अंतर्गत तीनों ग्रुपों या पैराग्राफ 

9 के सब-पैराग्राफ ( 2) के अन्तर्गत दोनों को ही 
( एक प्रश्न पत्र तीन घंटे 100 अंक ) 

उत्तीर्ण कर लेगा जैसा भी मामला हो या तो एक 
शान का स्तर --- अच्छा शाम 

साथ या विभिन्न परीक्षामों में न्यूनतम 40 % 
उद्देश्य ---विद्यर्थियों के ज्ञान की निम्नलिखित में परीक्षा 

अंक प्रत्येक ग्रुप में तथा प्रत्येक ग्रुप के सभी 

प्रश्नपत्रों के कुल का न्यूनतम 50 % अंक प्राप्त 
3 --28991781 

करेगा । 
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( 2 ) ऐसा होते हुए भी उपरोक्त सब -पराग्राफ में उल्लखित 

जैसा भी उसके मामले में ग्राहय हुमा तथा वह 
कोई विद्यार्थी जो एक या अधिक में उत्तीर्ण होता 

प्रतिम परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित माना 
है, किन्तु सब मे नही जो इस ग्रुप की है तथा इस 

जायेगा यदि वह शेष प्रश्न . पनो में 
अनुसूची के अन्तर्गत अंतिम परीक्षा के ग्रुप में है 

तथा या ग्रुप या ग्रुपों में जिसका उल्लेख कथित 
और जो अप्रैल 1983 से पूर्व ली गई परीक्षा में 

टेबल के कालम 3 में किया गया है , अंक प्राप्त 
है , इस मामले में ग्राह य नीचे लिखे गये टेबल के 
कालम 2 में उल्लखित छूट के लिए ग्राहय होगा , 

करता है । 
उपरोक्त वणित टेबल इस प्रकार है 


1 अप्रैल 1984 से पूर्व ली गई अंतिम परीक्षा में प्रत्याशी 

द्वारा पाम ग्रुप या ग्रुपों का विवरण 


छूट जिसके लिए प्रत्याशी किसी भी 
अंतिम परीक्षा जो 1 अप्रैल, 1984 
के बाद ली गई है ग्राहय है । 


छूट न प्राप्त प्रश्न पत्र / प्रश्न पत्रों 
तया/ या ग्रुप में परवर्ती परीक्षा 
जिसका उल्लेख यहाँ कालम 2 
में किया गया है , प्रत्याशी द्वारा प्राप्त 
किये जाने वाले अंक । 


- - 


( 2) 


( 3 ) 


केवल ग्रुप 1 . 


. 


. 


. 


. प्रश्न पत्र 1, 2 तथा 3 ग्रुप 1 में 


( 1) ग्रुप 1 के पेपर 4 में 40 % से 

अधिक अंक तथा 
( 2 ) ग्रुप 2 के प्रश्न पत्र 5, 6 व 

7 तथा 8 के प्रत्येक में 40 % 
से कम अंक नहीं तथा कथित 
प्रश्न पत्र 5, 6, 7 व 8 के 
कुल अंकों के 50 % से कम 
नहीं । 


केयस्य पुष २ 


केवल ग्रुप 2 


प्रश्न पत्र 5 सया 6 ग्रुप 2 में 


( 1 ) ग्रुप 1 के पेपर 1, 2 व 3 

तथा 4 प्रत्येक में 40 % से 
कम अंक नहीं तथा कथित 
पेपर 1, 2, 3 व 4 के अंकों 
के कुल योग का 50 % से 

कम नहीं 
( 2) ग्रुप 2 के पेपर्स 7 तथा 8 में 

प्रत्येक में 40 % से कम अंक 
नहीं तथा कथित पेपर्स 7 
सथा 8 के कुल योग का 50 % 

से कम नहीं । 
( 1 ) ग्रुप 1 के पेपर 1, 2, 3 तथा 

4 में 40 % से कम अंक 
नहीं तथा कथित पेपर्स 1, 2, 3 
सथा 4 के कुल योग में 50 % 

से कम नहीं 
( 2 ) ग्रुप 2 के पेपर्स 5 1 8 में प्रत्येक 

में 40 % से कम अंक नहीं तथा 
कथित पेपर 54 6 के कुल 
अंकों के 50 % से कम अंक 
नहीं । 


प्रश्न पत्र 7 तथा 8 ( ग्रुप 2 ) 


केवल ग्रुप 3 ( उस मामले में जहां या तो योगदान ए या 
योगवाम सी ऐसी पूर्व वाली परीक्षा में लिया गया था ) । 
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केवल प्रप 3 जहाँ कम्बिनेशन बी पर्व की परीक्षा में लिया 

गया था । 


प्रश्न पत्र 4 अप 1का प्रश्न पत्न 7 और 

8 ( मुप 2 के ) 


( 1 ) अप 1 के प्रत्येक प्रश्न पत्र 

1, 2 4 3 में 40 % से 
कम अंक नहीं सथा कथित 
पेपरों 1, 2 व 3 के कुल 

अंकों के 50 % से कम नहीं । 
( 2 ) युप 2 के पेपर्स 5 व 6 में 

प्रत्येक में 40 % से कम अंक 
नहीं तथा कथित पेपर्स 5 व 6 
के योग के 50 % से कम नहीं । 


ग्रुप 1 4 3 ( जहां ऐसी पूर्ववर्ती परीक्षा में संयोजन बी सिया ( 1) ग्रुप 1 का सारा सथा । 
गया था ) 

( 2 ) ग्रुप 2 के पेपर 748 


ग्रुप 1 तथा 3 ( जहा ऐसी पूर्ववर्ती परीक्षा के कम्बिनेशन ए ( 1 ) ग्रुप 1 के प्रश्न पत्र 1, 2 तथा 3 
लिया गया था ) । 

और ग्रुप 2 के प्रश्न पत्र 748, 


ग्रुप 1 व 2 


. 


. 


. 


. 


. 


( 1 ) ग्रुप 1 के प्रश्न पत्र 1, 2 तथा 3 


तथा 


( 2 ) ग्रुप 2 के प्रश्न पत्र 5 तथा 6 


ग्रुप 2 के पेपर 5 4 6 के प्रत्येक 
में 40 % से कम नहीं तथा 
कथित पेपर्स 5 व 6 के कुल योग 

के 50 % से कम नहीं । 
( 1 ) ग्रुप 1 को पास करने के लिए 

ग्रुप 1 के पेपर 4 में 40 % से 
___ कम अंक नहीं तथा 
( 2) ग्रुप 2 के पेपर 5 व 6 प्रत्येक 

में 40 % से कम अंक नहीं 
तथा ग्रुप 2 के कथित पेपर 
54 6 के कुल अंकों का 50 % 

से कम नहीं । 
( 1 ) ग्रुप 1 को पास करने के लिए 

ग्रुप 1 के पेपर 4 मे अंकों का 

40 % से कम नहीं । 
( 2 ) ग्रुप 2 के पेपर 7 तथा 8 के 

पेपर में 40 % से कम नहीं 
तथा ग्रुप 2 को पास करने के 
लिए कथित पेपर 7 व 8 के 
कुल योग के 50 % से कम 

अंक नहीं । 
ग्रुप 1 के पेपर 1 , 2, 3 4 के 
प्रश्न त्रों का 40 % से कम 
नहीं तथा कथित पेपर 1, 2, 3 
तथा 4 के कुल योग के 50 % 
से कम नहीं । 
अप 1 के पेपर 1, 2, 3 तथा 4 के 
प्रत्येक में 40 % से कम नहीं 
तथा कथित पेपर 1, 2 व 3 तथा 
4 के कुल योग के 50 % से 
कम नहीं । 
ग्रुप 1 के पेपर 1, 2 व 3 के प्रत्येक 
मे अंकों के 40 % से कम अंका 
नहीं तथा कथित पेपर 1, 2 व 
3 के कुल योग के 50 % से 
कम नहीं । 


सम्पूर्ण ग्रुप 2 


ग्रप 2 तथा 3 ( जहा ऐसी पूर्ववर्ती परीक्षा में कम्बिनेशन ए 

या कम्बिनेशन सी लिया गया हो ) 


ग्रुप 2 4 3 ( जहाँ ऐसी पूर्ववर्ती परीक्षामों में कम्बिनेशम बी 
लिया गया हो ) । 


पेपर 4 ग्रुप तथा सम्पूर्ण ग्रुप 2 
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में प्रत्येक में एक ही प्रयास में न्यूनतम 40 % 
अंक प्राप्त कर लेता है और उसी ग्रुप के समस्त 
प्रश्न पत्नी के कुल योग का न्यूनतम 50 % अंक 
प्राप्त कर लेता है, पूर्ववर्ती परीक्षा, जिसका उल्लेख 
ऊपर किया गया है, मे न्यूनतम 60 % अंक उस 
प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों के सहित । 


( 3 ) ऐसा होते हुए भी उपरोक्त सब-पैरा ( 1 ) में 

वणित , कोई प्रत्याशी यदि एक ग्रुप मे एक पेपर 
में असफल हो जाता है किन्तु ग्रुप के शेष प्रश्न 
पत्रों में कम से कम 60 % अंक प्राप्त कर लेता है , 
वह उस ग्रुप में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा । 
यदि वह भागामी तीन उन परीक्षामों में से किसी 
भी मे अधिक में बैठता है, जिसमें वह फेल हमा 
है और उस प्रश्म पत्र में कम से कम 40 % 

अंक प्राप्त कर लेता है । 
( 4 ) उपरोक्त के पैरा ( 1 ) में उल्लिखित कुछ भी न 

होते हुए भी कोई भी प्रत्याशी सब -पैराग्राफ 
( 2 ) पारा समंजित नहीं किया जायेगा ओ 
एक ग्रुप वाले एक या अधिक प्रश्न पत्रों में फेल 
होता है किन्तु उसी ग्रुप के किसी या अधिक प्रश्न 
पत्रों में न्यूनतम 60 % अंक प्राप्त कर लेता है तथा 
उसी ग्रुप के शेष प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 30 % अंक 
प्राप्त कर लेता है वह आगामी तीन पाने वाली 
परीक्षामों में किसी भी या समस्त उन प्रश्न पत्रों 
में बैठने के लिए ग्राह य होगा जिसमें उसने 60 % 
से कम अंक प्राप्त किए हों तथा वह उस ग्रुप 
में पास घोषित किया जायेगा । यदि ऐसे प्रश्न पत्रों 


( 5 ) इसमें वर्णित सब-पैराग्राफ 3 या सब पैराग्राफ 

( 4 ) के उद्देश्यों के लिए सब-पैराग्राफ ( 1 ) 
पैराग्राफ 9 के अन्तर्गत अंतिम परीक्षा में प्रत्याशी 
द्वारा एक या अधिक प्रश्न पत्रों में प्राप्त छ्ट 
पैराग्राफ 9 के सब-पैराग्राफ ( 2 ) में अन्तर्गत 

अंतिम परीक्षा के संबंध मे लागू रहेगी । 
छुट : इस सब-पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए वह प्रश्न 
पन्न जिसमें प्रत्याशी बैठना चाहता है जैसा कि उसमें व्यवस्था 
है का प्राशय इस अनुसूची में पैराग्राफ 9 के सब पैरा ( 2 ) 
के अंतर्गत ली गई फाइनल परीक्षा के संबंध में , ऐसी परीक्षा 
में जिसमें सम्बद्ध प्रश्न पत्र सम्मिलित है, जिसका उल्लेख 
नीचे किया गया है तथा इस सब -पैराग्राफ मे निर्दिष्ट 50 % 
के हिसाब के लिए ग्रुप का आशय उस ग्रुप से होगा जिसके 
अन्तर्गत कथित मम्बब प्रश्न पत्र पाते हैं । 


फाइनल परीक्षा जो 1 अप्रैल 1984 से पूर्व होगी 


फाइनल परीक्षा जो 1 अप्रैल , 1984 के बाद होगी के 

प्रश्न पत्र 


. 


. 


... 


.. 


एडवांस्ड एकासन्सिंग 
फाइनेशिएल मैनेजमेंट 
माडिटिंग 
कंपनीला 
डायरेक्ट टैक्स लो . . . 
कास्ट रिकार्डस एंड कास्ट कण्ट्रोल 
कार्पोरेट मैनेजमेंट . . 
सेक्रेटेस्थिल प्रैक्टिट्स 
पापरेपांस रिसर्च एंड 
स्टेटिस्टिकल एनालिसिस 
सिस्टम्स एनालिसिस एंड डेटा . 

प्रोसेसिंग 
मैनेजमेंट इन्फार्मेशन एण्ड कन्ट्रोल 

सिस्टम्स 
टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 
बनेजमेंट एंड प्रापरेशनल माडिट 


. एडवांस्ड एकाउन्टिग 

मनेजमेंट एकाउन्टिग 
पाडिटिंग 
कम्पनी लॉ 
डायरेक्ट टेक्स 
कास्ट सिस्टमस एंड कास्ट कंट्रोल 
कार्पोरेट मैनेजमेंट 
सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 
प्रापरेशंस रिसर्च एंड स्टेटिसटिकल एवालिसिस 
सिस्टम्स एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग 
मैनेजमट प्लानिंग एंड टैक्स मनेजमेंट 
मनेजमेंट एं । धापरेशान 
माडिट 


.. 


.. 


. 


• 


पी० एस० गोपालकृष्णन, 

सचिव 


